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चीन देशले अनेक श्रमण समय समयपर बौद्ध-तीर्थोंड्ि 
दर्शनके निमित्त भारत आते रहे हैं भौर भनेकोंने यहासे छौट- 
कर अपने देशक्री भाषामें अपनी यात्राके विवरणोंकों भी लिण़ा 

इन विवरण लिखनेवालोंमें फाहियान, उुगयुन, सुयेनच्ञांग 
ओर ईसिंग सब यात्रियोंमे प्रधान माने ज्ञात हैं। कारण यह है 
कि इन यात्रियोने अपने विवरणोंमें भारतके भिन्न २ जनपदों और 
नगरोंके, वहांकी प्रकृति और प्रज्ञाके तथा भारतवर्षके आयार- 
व्यवहारफे अच्छे वणन किये हैं। इन चारोंमे छुयेनच्वांगका 
यात्रा-विवरण सबसे बड़ा और विशद्‌ है। उसने अपने यात्रा- 
विवरणका नाम खरी-यू-की रणा है जिसका अर्थ द्वोता है 'पश्चिप्त! 
देशोंकी पुस्तक ।” घह पुस्तक बारह रण्डोंमे विभक्त है और 
सेकडों जनपदों और नगरोके विस्तृत वर्णनोसे भरा हुआ है। 
उसके अतिरिक्त छुयेनच्वांगके एक शिष्प हुद्डलीका छिख्ता उसका 
जीवनचरित्र है। वह भी एक विशद्‌ ग्रन्थ है । उनमे भारतवर्षके 
एक एक जनपदका इस प्रकार वर्ण न है कि प्रत्येकका आयतन, 
वहाँकी धार्मिक स्थिति, बहांके संघारामों और मंदिरों और 
उनमें रहनेवाले मिक्षुओं भर खाधुओंकी दशा, बदाकों उपत्र, 
सामान्निक, नेतिक्त और आर्थिक अवस्था, इत्यादिका- विशद्‌ 


( सत्र) 

'चिवरण दिया गया है। यों तो इन चारों यात्रियोंक्रे यात्रा- 
'विधरण भारतवर्षके भीगोंलिक, ऐतिहासिक और पुरातक्ततान्देधी 
विद्वानोंके बड़े कामके हैं पर फिर भी वृ"दु और चिशद्‌ 
होनेके कारण खुयेनच्यागका यात्रा-विचरण सबसे अच्छा माना 
जाता है। इनके अचुब!द्‌ सलारकी अनेक भापाओंमे दो, उक्े है 
और किसी किसी सापामें तो कई अनुवाद हो चुऊे हैं। 

हिन्दी भापामें इनके भनुवादोंकी बहुत फालले भावश्यकता 
थी। निदान नागरीभ्रचारिणी सभाको श्नके अनुत्राद कराने और 
प्रकाशन करमेके कामको अपने हाथमें लेना पडा। उसने इनके 
अनुवादका भार मुअपर रखा और अबतक फाहियान और सु'य- 
युनके यात्रा चिचरणोंके अनुवाद समा प्रकाशित फर चुकी है 
और खुयेनच्धांगका अनुवाद परक्राशनार्थ तैयार है | उसमें प्रत्येक 
स्थानोंका निर्देश, आयतत सम्बन्ती पृष्कल टिप्पणियां दी गई है 
पर चद्द पुस्तक इतनी बडी है कि कई वर्षो'में प्रकाशित होगी । 
इसके अतिरिक्त सबकी रुचि समान नहीं होतो, सबको इतिहा त्, 
भूगोल और पुरातत्वसे प्रेम नहों होता । कितने तो नाटकॉंके 
प्रेमी होते हैं, कितने उपन्यात्तों और ज्ञीवनचरिज्रोंके प्रेप्ती होते 
हैं। ऐसे छोगोंका मन बडो पुस्तकोंले घबराता है। चह्द 
सबका सब एक हो दो दिनमें जाननेके उत्सुक रहते हैं। ऐसे 
दी लोर्गोके छिये मेरा यह प्रयास है। 

इस पुस्तकमें मैंने सुयेनज्वांगका जीवनचरित डसफे जन्मसे 
-मरणतक इस भरकार लिखा है कि चद्द क॒दां कहा रहा, क्‍या 


(ग) 
क्या किया, क्‍या क्‍या कद्दा देखा ओर झखुना। इसमें किसी 
देशके स्थानका निर्देश नही किया गया है न इसमें यही दि्खिलाय। 
गया हैं कि चहाँ कितने खधाराम और भिक्ष, थे, वहांक 
प्रकृति शोत थी वा उष्ण, वहाँकी उपज्ञ क्या थी, वहा बालों 
आचार--व्यवहार केसे थे । इन सब बातोंकों उद्छेख करन 
बिलकुं छोड़: दिया गया है. _ व बल - पेंसो ..ही -'बातोंकों चन 
[चुनकरः स्थान दिया गया है कि च्रह्य उसने क्‍या _ अनुभव किया 
क्या देखा और क्या खुना। मेंने इस पुस्तकका साधारण विधा 
|" बुद्धि रखनेचालॉंक लिये लिखा है कि इसे देखकर उनको या 
। योध दो कि सांतवीं' शताब्द/मै'एक' चोनी यात्रीने भारतः 
! आकर यहाँ क्या कया 'देखा ओर खुना । इससे उनका मनवह् 
| “लाव हीगा और साथ'दी साथ यदि:उनके इंदयमें इतिहास व 
! 'पुरातस्वादिक वोज् वा  संस्कोर' दवेददायें .पंडे द्वोंगे'तो वा 
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भारतवर्षके इतिहासकी सामग्रियोंमेंसे एक प्रामाणिक सामग्री विदेशी 
यात्रियोंके प्राचीन लेखोंसे मिलती है। ऐतिहासिक दृश्सि यह जितनी 
आवश्यक है उतनी ही प्रामाणिक भी है । प्रामाणिक इसलिये कि उन निर्ष्ष 
विदेशी यात्रियों-द्वारा लिखी गई है जिन्होंने सत्यकी खोजमें ही अपने 
जीवनको अनेकों सकटोंमें डाला था। मरुभाभिकी लू, तीक्ष्ण ह॒वाके 
मोंके, डाकुओंकी चोटे, जगलके तीक्तषण काटे आदि नाना व्याधियोंको सहते, 
कैँची ऊँची वर्फीली पहाडी ओशणियोको लाघते उन्होंने अपने देशकी 
गौरव-दाद्ब करनेके लिय भारतकी यात्रा की थी। उन्हीं यात्रैयोमिंसे 
एक प्रसिद्ध यात्री झुयेनच्वाग'ं भीथा जिसकी जीवनी आज हम 
हिन्दी पुस्तक एजेन्साी मालाकी ३७ वीं संख्याके एपमें 
आपके सामने रखते हें । जिस उत्कट त्िद्या-प्रमसे प्रेरित होकर यह भिक्तु 
भारतमें आया था उसी प्रेमकी प्रवल धारा भारतीय 'वैद्याथियोंके हृदयमें भी 
आज वहनेकी आवश्यकता है। उन्हें चाहिये कि वे भी इसी उद्देश्यसे 
विदेश यात्रा करके भारतके गौरवकी वृद्धि करें। इस भिक्षुकने भारतके 
विपयमें जो कुछ लिखा है वह भारतके इतिहासकी एक सामग्री, भाग्तीयोंके 
लिये पथ-प्रददीक दीपक तथा गोरवका विपय है। उसके पढनेसे प्राचीन 
भारतकी सामाजिक, आर्थेक ओर राजनैतिक अवस्थाओंका पूरा पूरा पता 
लग जाता है। इस पुस्तकके लेखक श्रीयुक्त जगन्मोहन वर्मांके लिख 
“फाहियान!ं ओर 'सुगयुन' के यात्रा-विवरणोंके अजवाद छप चुके हैं। 
वर्माजी इस विपयके विशेषज्ञ हैं इसालिये यह पुस्तक भी उपयोगी सिद्ध 
होगी। आशा है हमारे प्रेमी पाठक इसे अपनाकर अपना प्रेम-परिचय 
हे विनीत-- 
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चीनके प्रसिद्ध यात्री छुयेनच्यांगका जन्म चीन देशके काडशी 
प्रांतफे चिनलू नामक आममें सन्‌ ६०० ईखीमें हुआ था। चह 
चिन वंशका था और उसका वंश-परस्परा प्रसिद्ध चंगकांग'ले 
मिलता है जो चीन देशऊ्र हानवंशके शासनकाठमें 'ताइकिड” 
प्रदेशका अधिपति था।  छुयेनच्चांगफे पितामहका नाम 'कोंग? 
था। घह् चीन देशके प्रसिद्ध विद्वानोंमें था जिसकी चिद्बत्ता देख 
पल्लीः चशफे महाराज़ने उसे 'पेकिंग” के विश्वविद्याल्यके 
प्रधानके पदपर नियक्त किया था और 'चाउनान! की जागीर 
उसके भरण-पोपणके लिये प्रदान की थी । उसका पिता “हुई! 
यद्यपि बडा पंडित था तथापि इतना सीधा सादा और साधु पुरुष 
था कि उसने कभी राजकीय प्रतिष्ठा ओर पदकी कामना न की 
ओर खदा नगरसे अलग रहकर धार्मिक प्रंधोंके खाध्यायमे मम 
रहा करता था। वह गृद्दी होते हुए त्यागी था और आजन्म 
उसने सासारिक रूगडोंसे अपनेको अलग रखा | कितनी बार 
प्रान्तों और जिलोंमें नौकरियां राजकी ओरसे मिलीं पर उसने 


््‌ खुयेनच्चांग 





यह कद्दकर उनका तिरसक्रार कर दिया कि मेरा स्वास्थ्य इस 
योग्य नहों है कि में सरकारी कामके चोककों उठा सक। 

दुईके चार पुत्र थे जिनमें सबसे छोटा छुयेनच्चांग था। 
सुयेनचचांग चचपनदीले बड़ा गंमोर, शांत, नम्तु और पिठृभक्त 
था। वबद सदा पढ़ने लिखनेमें छगा रहता था। एकातवाल उसे 
बहुत पएसद्‌ था। चह कभी न खेलता था न बिता काम 
अपने घरसे बाहर निकलता था। यहांतक कि वह अपने जोड़ी 
पाठीके लड़कोक्के साथ मो कम्ती न खेलता था। चिनल्मू ग्राम 
एक छोटासा नगर था। वहां नित्य सड़कोंपर मेले तमाशेको 
भीड़ लगी रहती थी। अनेकों यात्रायें निकलती थी, बाजे बजते 
थे, गांवके लड़के ऋूडके भुंड डनके पीछे दौडते थे पर 
खुयेनच्वांग कम्ती उनको देखनेके लिये घरके बाहर पेर नहीं 
रखता था। वह चीन देशके आचारके प्रथोके अध्ययनमे 
निरंतर लगा रहता था। वह आचारके अंथोका बड़ा ही प्रेम्ती 
था और खदाचारमे उसकी बड़ी श्रद्धा थी और बड़ी सावधानीसे 
आचारका पालन करता था। घदह इतना विनीत और नप्न था कि 
धत्येकके साथ बडी नप्नतासे आचारशासत्रकी पद्धतिके अनुार 
चताव करता था। एक बारकी वात है कि उसका पिता दैठा 
हुआ 'दियाच! नामक भ्रथका पाठ कर रहा था। डस समय 
छुयेनच्चांगकी अवस्था ८ चर्षकी थी । प्रंथ बडा ही रोचक और 
पितृभक्ति-संबधी था । पढ़ते-पढ़ते वह कथाके उस अशापर पहुंचा 
जहाँपर “चांगच्यू'के अपने पिताकी आज्ञा पाते हो विनीत सावसे 
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उनके आगे उठकर खड़े होनेका वर्णन था| खुयैनच्वांगके कानोंमें 
पिताके मुंहसे इस शब्श्का पड़ना था कि वह अपने कपड़े संभाल- 
कर जाकर अपने पिताके आगे हाथ बांध विनीत भावसे खडा दो 
गया। पिताने खुयेनच्यांगको यद्द चेण्ठा देख चकित हो उससे 
बड़े प्यारसे पूछा कि बात क्या है। छुयेनच्चांगने उत्तर दिया 
कि जब 'चांगच्यू” अपने पिताको बात खुनकर अपने रुथानसे उठ 
खडा हुआ तो छुयेनच्वांग केसे वही बात अपने पिताके मुहसे 
सुन कर बैठा रहे। पिताकों चालककी यह बात खुनकर बड़ी 
प्रसन्नता हुई। उसने अपने सारे कुटुंचलें इस अट्डुत समाचारकों 
कद्दाा और सब लोग उसे झखुनकर उसकी प्रशंसा करने लगे 
और कहने छगे कि यद्द वालक बड़ा ही द्ोनहार है और एक 
दिन वह बहुत बड़ा आदमी होगा । 

सुर्येनच्चांगका सबसे बडा भाई घरपर ही रहता था। उसका 
विवाह हो गया था। दूसरा भाई जिसका नाम चांगची! था 
बोद्ध सन्‍्यासी हो गया था। वह लोयांग नगरके 'चिंग-तू! 
नामक विहारमें रहा कंरता था और बौद्ध घर्मश्रंथञोंका अध्ययन 
करता था। तीसरा भाई खुयेनच्वांगसे कुछ बड़ा था और 
घरपर ही रहता था। पुक वार चांगची घरपर अपने पितामातासे 
मिलने आया और झुयेनच्चांगके विद्याध्॒रागकों देश उसे अपने 
साथ पढ़ानेके लिये लोयांग नगरमें जहां चद्द रहा करता था 
ले गया। चढां अपने भाईके साथ सुयेत्रच्चांग गया और उसके 
पाल रहकर बौद्ध धर्मके विनयका अध्ययन करने छगा | 





2 खुयेनच्चांग 





इसी बीचमें सम्राटुका एक आश्ञापत्र छोयांग नगरके अध्य- 
क्षके पाल आया कि छोयांग नगरमें चौदद ऐसे मिक्षु चुने जायें 
जिनको सबसे योग्य समका ज्ञाय और उनके भरण-पोषणका 
व्यय राजकोशसे दिया जाय | वहा इस कामके लिये एक 
समिति बनाई गई और चिन शेनक्कोको उसका प्रधान नियत किया 
गया। समितिने यद्द निश्चय किया कि समस्त लोयांगके 
प्रिक्षुमोंकी परीक्षा ली जावे और जो परीक्षोत्तोर्ण हों उनमेंसे 
चौदद ऐसे भिक्षु चुन लिये ज्ञायं जो सबमें श्रेष्ठ पाये जञायें। 
निदान परीक्षाके लिये तिथि नियत की गई और पिक्षुओंको 
सूचना दी गई कि जो परीक्षामें सम्मिलित होना चाहे वह अमुक 
स्थानपर नियत तिथिकों उपस्थित हो । स्वयं समापति चिय- 
शोनकोने मिक्षुओंकी योग्यताकी परीक्षा करनेका काम अपने 
हाथमें लिया । नियत तिथिपर परीक्षाके स्थानपर सहस्रो 
मिक्षुओंकी भीड़ ऊप गई। बड़े बडे वयोतृद्ध और चिह्दान 
श्रमरण परीक्षा देनेके लिये आये थे। परीक्षाके मंडपके द्वारपर 
मिक्षुओंकी भीड़ लगी हुई थी। भरा मिक्षुओंके खामने 
श्रमणें किस गिनतीमें थे | फिर भी वालक सुयेनववांगके साहस - 
को तो देखिये ! चह बारह तेरह चरषेकी अवस्थामे परीक्षा मंडप 
के द्वारपर जा डरा। द्वारके रक्षकने उसे भीतर जानेसे रोका पर 
बालक सुयेनच्वांग निराश दोकर छौट न आया । चह वहीं द्वारपर 
डढ्ा खडा रह गयपा। थोड़ो देरमें चिगलेनक्वों परोक्षार्धियोंकी 
परीक्षा लेनेके उद्दे श्यले परीक्षा-मंडपपर आया। उसने हारपर 
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एक अव्यवयस्क वालककों खड़ा देख अत्यंत विस्मित होकर 
पूछा कि माई तुम कौन हो ? कहाँ भायें हो ? सुर्येगच्वरानले 
अपना नाम झाम चतछावा और आगे ऋहदना दी चाहता था कि 
समापतितें हंसकर कटद्दा कि क्या तुम यह चाहते हो कि में मी 
चना जाऊं | छुयेनच्वांगनें कह्दा कि इच्छा तो यद्दी थी पर यहाँ 
तो अह्प्रचयरुक जान जब मंडपमें प्रवेश हो नहीं मिला तब छुनें 
जानेकी वात तो दुर है । डखने उसलें पूछा कि पहले यह तो 
वतछाओं कि तुम मिक्षु होके करोगे क्‍या ? सखुयेचचतत्रांसने उत्तर 
दिया कि मेरी ठो एक मात्र हार्दिक आकांक्षा यही हे कि कपाय 
बत्न धारण कर में चारों ओर तथागतठके डयदिष्ट घममं यथा- 
विद्या-चुद्धि पचार कझ' | चिंगशेनक्तों बालठककी आशामरी चातों- 
को सुनकर चहुत दी प्रसन्‍दर डुआ और उसे दोनद्ार सम्र अपने 
साथ समितिके सामने छे जाकर कहा कियों तो रटे हुएकों 
सुना देवा सहज काम है. पर आत्मसंयम ओर साहस बिरले 
ही पुव्ष-रलोंमें होता है। यदि आप छोग डख नवयुवककों 
चुननेक्ी कप करें तो मुझे आशा हैं कि किली समय यह शाक्प- 
छिंदके घर्मका एक प्रघान रत्त निकछेगा । पर डुःख है तो एक 
बादका ई कि जब इस उउनेवाले श्याम मेंथले अद्धतकी घारा 
चरसेगी तब न में रह ज्ञाऊंगा न आप दी छोंस रह जञावेंगे। 
मेरा तों इतना मात्र अचुरोत्र है कि आप छोय इस होनहार 
वालकक्के डमरते हुए साइस और साथी योग्यताकों ददने न दें । 
उन्तका दवाना अच्छा नहीं है। समापतिको इस बातकों समाक्े 


ि 
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सभी खद॒स्थोने मान छी और सुंयेनउध्ांगका नाम बिना परीक्षा 
दियेंह्दी चौदद चुने हुए मिक्षुभोंकी छूचोमें लिख छिप गया। 
चुनाव हो जानेपर सुर्येनच्चांगकों उसके भरण पोपणका व्यय 
राजकोंशसे मिलने छगा और वह अपने भाई चांगदचीके पास 
छोयांगमें रहकर शारत्नोंका अध्ययन फरने लगा | 
चिंगतू संघाराममें किंग नामक एके प्रसिद्ध चि्ठान सिक्षु 
रहता,.था। उससे झुयेनच्चांग निर्वाणसूत्र और महायानके 
अनेक प्रंथोंका अध्ययन करता रहा । अध्ययन-फालमें वह इस 
प्रकार विद्याके अध्ययनमें दृत्तचित था कि उसे न तो अपने 
खानेकी सुध थी,न सोनेकी | दिनरात अपनी पुस्तकको लिये पढ़ा 
करता था | डखफी प्रतिमा और घारणा शक्ति ऐसी थी कि जिलल 
पुस्तकके पाठकों चह्द एक बार खुनता था उसे भूलता न था 
और दुद्रानेपर तो उसे थह कंठाञ्न ही हो जाता था। डे 
अध्ययन करते थोड़े दी दिन बीते थे और केचल तेरह चोदह 
चर्षकी अचस्था थी कि एक बार संघर्मे अनेक भिक्षओने किसी 
सूत्रकी व्यात्था करनेके लिये आग्रह किया। बालक खुयेन- 
उ्वांग उनकी बातकों न टाल सका और डपदेशके आसनपर 
| जा बैठा और उस सूत्रकी ऐसी मनोहर व्याख्या की भर सूक्ष्म 
ईभावोंका उद्धाटइन किया कि श्रोतागण उसे झुनकर द्ग रह गये 
और सबके मुंहसे साधु साधु निकलने रूगा। खारे छोयांग 
परदेशमें घर घर उसकी प्रशंसा होने लगी और दूर दुरसे छोंग 
(उच्च होनद्वार बालकको देखनेके लिये दौड़ दौड़कर आने लगे |, 
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इसी बीचमें चीन देशमें घोर राजबिछ्र॒व मचा । छुई राज- 
चशका अधिकार जाता रहा | चारों ओर उपद्रव मच गया और 
मारकाट आरंभ हो गया। 'हो! और “लो” नदीके मध्यके प्रदेशमें तो 
लुटेरे और डाकुओंने भपना अपना डेरा जमाया । वे चारों ओर 
लूटमार करते ओर प्रजाके घरोको फू'कते थे। सारा प्रदेश उनके 
अत्याचारसे व्याकुछ हो उठा। दि्नरात डाके पड़ते, अधि 
चासी मारे काटे जाते, उनके घन छूटे जाते ओर उनके गांच 
जलाकर भम्परीभूव कर दिये जाते थे। देशक्रा देश छजाढ़ हो 
गया। जान पड़ता था कि कोई शासक ही नहीं है । जो लोग 
वहांके शासक और राजकर्मचारो थें उनमेंसे कितने तो मारे गये 
ओर जो बच गये वे अपने प्राण लेकर इधर उघर भागकर अपने 
जीवनकी रक्षाके लिये जा छिपे। अन्यायियोंने संघारामों ओर 
विद्ारपर सी दाथ साफ करना आरंस किया और अहिंखक 
मिक्षुओपर भी हाथ उठानेमे संकोच न किया। कितने मिश्षु- 
अंके रक्त बहाये, संघारामोंकों लूटा और फूककर खाकमें मिला 
दिया । भूमिपर शव पड़े सड़ते थे कोई जंतु उनको पूछता न था | 
मिक्षु छोग उनके उपद्रचोलसे तंग आकर इधर उधर भागने लगे 
ओर जिसको जहाँ खुभीता मिलती भाग भागकर अपने प्राण 
बचाने लगे । 

डसी समय तांगवंशके एक चीर पुरुष काउतांगके भाग्यक्े 
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सूब्यंका उदय हुआ । उसके पुत्र कुमारतांगने थोड़ेसे चोर पुरु- 
षोंकी सहायतासे “चांगान'में अपना अधिकार जमा लिया और 
वहां खुन्यवस्था स्थापित की । पर उस समय जय प्रांतोंपर डसके 
अधिकार नही हो पाये थे और वहां ऊधम मचा ही रहा | जब 
लोयांग प्रदेशमे अधिक लूटमारका बाजार गरम हुआ, पढ़ने- 
पढ़ानेकी व्यवस्था जाती रही और सबको अपने प्राणोंके छाले 
पड़ने छगे तो बालक ख़ु॒र्येनच्चांगने अपने भाई चागचीसे कहा 
कि साई, अब तो यहाँ एक क्षण ठहरना डजित नही | जब प्राणों- 
हीके वचनेकी आशा नद्दी तो पढ़ना-पढ़ाना कहाँ ! चली अब 
चागान भाग चलें। खुनते हैं कि चहां कुमारतांगने अपना अधि- 
फार जप्ता लिया है. और डपद्गवी चिनचांगचालोंको चहांले मार- 
कर वाहर भगा दिया है। अब चहांकी अधिवासी प्रज्ञा 
उसके शासनले बहुत सुखी है, वह प्रजाचत्सल है, अपनी प्रज्ञा- 
को पुत्रवत्‌ जानता है। खिंधा चांगानके और कहाँ जानेमें हम 
लोगोंका कदपाण नही है। चांगचीको भी बालक खुयेनच्यागकी 
सम्मति पसद आई और दोनों भाई लछोयांगले भागकर किसी 
न किसी प्रकार चागान पहुचे | 

चांगानमें यद्यपि शाति स्थापित हो चुकी थी और बाहरी 
चोर डाकुओंका वहां किसी प्रकारका भ्षय नहीं था पर वह 
तागवशके शासनका पहला वर्ष था और पठन-पाठनकी चहां 
छत्पवस्था न थी, यद्यपि चांग्रानमें चार विद्दार थे और पू्े 
राजवंशोंके समयमें दूर दूरते विद्वान मिक्षु वां बुलाकर रखे 
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जाते थे। खय॑ सुई सप्नाट 'यांगती' के फालमें मिक्षुओंके भरण- 
पोषणका चहुन अच्छा प्रबन्ध था। वहां किंगतू और साइचिन 
प्रभ्ृति परम विद्वान मिक्षु रहते थे जिनसे शिक्षा अ्रहण फरनेके 
लिये दूर दूरसे भिक्षु चांगानमें आते थे । पर खुईवंशकी शक्तिके 
हासके साथ ही साथ जब राजविप्छच मचा तो लोगोंको अपने 
श्राण बचाने कठिन दो गये । सब जिधर तिधर पश्चिमके देशोंफो 
भाग गये। वहां न कोई सिक्षु रद गया था और न चदाां पठन-पाठनकी 
कोई व्यचस्था द्वी रह गई थो। जान पड़ता था कि सब छोग कान- 
कूचो और तथागतके उपदेशोंको भूल गये थे और '“उतते वा 
प्राप्स्यलि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यले महीम'फे मंत्रकों पढ़कर तल- 
वाररोकी मूर्चा साफ करनेमें प्रवृत्त थे जिसे देखो चद्दी हथियार 
वाघे युद्धाय कृत! निश्चय था। न किसीकों घर्मकी चिंता थी 
न कही धर्मकथा और घर्मो-देशके शब्द खुनाई पड़ते थे। निदान 
बेबारे खुयेनच्चांगको जिसका उद्देश्य विद्याध्ययन करना था 
चांगानमें भी शाति न मिली । बह चुपचाप वैठकर रोटी तोड़नेके 
लिये नहों उत्पन्न हुआ था और न उसका जन्म शस्त्र शदण कर 
देशके द्वित संग्राम करनेद्दीके लिये हुआ था। उसका जन्म हुआ 
था विधाध्ययन करने, देश देशको यात्रा करने और विदेशसे 
धर्म-प्ंथोंको खोजकर डनके अनुवाद कर अपने देशके साहित्यक्रे 
भांडारको भरने ओर घर्मका संशोधन करनेफे लिये। वह चप- 
चाप अपने पेटको पालनेबाब्य और विर्पात्तिके दिनको काटनेचाला 
नहों था । वह अपना मन उदास कर अपने भाईसे बोला कि 
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भाई, इतनी दूर आनेपर भी हमारा काम चलता नहों दिखाई 
दैता | कबतक यहां निठल्ले बौठकर दिन कार्टे | यहां न तो पढने 
लिफनेका कोई प्रवन्ध है और न शीघ्र कोई प्रबन्ध होनेका डौछ 
ही दिखाई पड़ रहा हे। न कहों धर्मे-चर्चा होती है न कहीं 
मिक्षुसंघ है। जहां देणिये वहां 'युद्धस्वविगतज्ज्वरःः का नाद्‌ 
खुनाई पड़ता है। चलो 'शुः” प्रदेशमें चलें । सूम्मव है कि चछ्त+ 
कुछ अध्ययनाध्यापनका कोई ढग निकल आधे । 

निदान दोनों भाई चांगानसे शुःप्ररेशकी ओर चले । 'चेडवचू 
को पारकर जब वे ह्वानचयेनमें पहुंचे तो चद्ाां उनको दो 
परम विद्वान भिक्षु मिले जिनके नाम 'कांग! और 'किंगः थे । 
उनके साथ छुयेनच्चांग लोयांगमें रह चुका था । इतने दिनोंपर 
जब उन छोगोंने सुयेनच्चांगको देखा तो उनकी आखोते प्रेमके 
आँसू निकछ आये । वबद्दा दोनों भाई उन दोनों श्रमणोंके पास 
रह गये और कुछ पठन-पाठन करते रहे । फिर चारों साथ ही 
चहांले शिंगलू नामक नगरमें गये । वहां पहुचऋर उन छोगोंने 
उस नगरको धर्मेचर्चाका केंद्र बनाया और वहां एक 
साईचिंग” प्रिला। उसने वहां मद्दायानके सम्परिश्रद और 
अभिधर्मकी व्याख्या आरंभ को। पहां दोनों भाई सिश्षुओंफे 
संघर्म दो तीन वर्षतक रह गये और अविश्रांत परिश्रम फरके 
अनेक शाख्रोका अध्ययन किया | 

एक ओर तो देशमें विष्ुवकी बाढ़ आई थी और इधर देशमें 
पानी न बरसनेसे घोर अकाल पड़ा | डस वर्ष समस्त चीन देशमें 
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धष्टिकी कम्ती थी और कह्दी पुष्कल थ्न नहीं हुआ | केवल शुः- 
देशमें चष्टि हुई थो और वहीं अन्न उत्पन्न हुआ था। चहां शांति- 
का साम्राज्य था। चारों ओरसे लोग भागकर शुःप्रदेशमें 
जाने लगे ओर भि& जिनकों केचल द्वाताओंके दानका आखसरा 
था चारों ओरसे आ आकर सहस्लोंकी संख्यामें वहां टूट पडे | 
झुयेनच्यांगकों सत्सगका अच्छा अवकाश मिला। उन 
सर्ोके संगमें नित्य धर्मचर्चा होने छगी और उपशेश-मंडपमें 
शास्रार्थ भो होता रहए । एक वार सब छोगोंने छुयेनच्चुंगसे 
शाल्रार्थ करनेका अनुरोध किया। उपदेश-मंडपमें सारे भिक्षु 
एकत्रित हुए और किसी गढ़ धार्मिक विपयपर शाख्रार्थ आरंभ 
किया। झुयेनच्चांगने उसका उत्तर ऐसा युक्तिपूर्ण दिया कि 
सबद्के मुँह बन्द दो गये । इस शाल्नार्थमें छुयेननवांगका विजय 
पामा था कि सारे 'शुः, 'दू', लिंग! और 'चू! प्रदेशमें घर घर उस 
की विद्वत्ताकी चर्चा फैछ गई। रुके झुंड लोग दूर दूरसे 
उसके देखनेके निमित्त दोड़े । 


अन्ज्या 


यहीं पर छुयेनच्चांगने २९ वर्षकी अवस्यामें प्रत्नज्या श्रदण की 
और कपाय चस्र धारण किया। भिक्षुवेष धारण कर उसने 
चहीं अपना चर्षाधास किया और विनयपिटकका अध्ययन 
समाप्त किया। विनयका अध्ययन समराप्तकर उसने सत्रपिटक 
ओर अभिधमेपिटकका अध्ययन किया। उनके अध्ययन करनेके 
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समय उसके मनमें अनेक प्रकारकी शंकार्ें उत्पन्न हुई जिनके 
समाधानके लिय्रे उसने चद्दांके उपस्थित मिक्षुओंसि बहुत कुछ 
वादविवाद किया पर उसकों सतोप न हुआ। चांगानमें उस 
समय कुछ अच्छे श्रमण रहते थे। चहांकी व्यव्न॒ण्या बदल गई 
थी। पठन-पाठनकी सृुव्यवस्धा आरम हो गई थी। निदान 
खुयेनच्चांगने अपने भाईसे कद्दा कि ऑलिये चांगान चलें, अब 
सुनते हैं कि चांगानमें कुछ पठनपाठनकी व्यवस्था हुई है ओर 
वहा अनेक विद्वान ध्रिदु भी अब रहते हैं। चहां आनन्दसे 
चिद्याध्ययन करेगे और अनेक शंका्ोंकों जिन्हें यहांके मिक्षु 
समाधान नहीं कर' सकते उनसे समाधान करायेंगे । पर उसके 
भाईने चहां जानेसे इनकार किया और उसे भी वहां जाने न 
दिया। अन्तको उसने चुपकेले भागनेकी सोची और एक दिन 
अवकाश पाकर जब सच अपने अपने कार्मोम लगे थे बदद रहलनेके 
बहाने 'सिंगतू! से निकछा और अनेक व्यापारियोंके पीछे जो 
द्ागचाड जा रहे थे हो छिया। उनके साथ साथ कई घाटियों- 
को पार करता कई दिनोंपें बड़ी कठिनाईले बह 'हांगचांड? 
पहुंचा | वहां जाकर तियनहांग नामक एक संघाएममें उतरा । 
बहाके भ्रमण और श्रावक्ष लब उसझी प्रशंसा बहुत दिनोंसे 
झुन रहे थे और उसके द्शेनोंके बडे उत्छुक थे। जब उन लोगों- 
को उसके आगमनका समाचार मिला तो सच लोग उठ आये 
और आकर उसे घेर लिये और उससे चहां ठहरकर घर्मकथा 
सुनानेका अनुरोध करने लगे। 


प्रत्र॒ज्या श्डे 
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सुयेनच्चांग उनकी प्रार्थनाकों घिफलठ न कर सका। वहां 
रहकर उसने अमिधर्म की व्याख्या सुनानी आरंभ की और उनके 
अनुरोधसे एक वर्षतक वहां रद्द गया। चहां उसकी व्याख्याकी 
ख्याति इतनी हुई कि आसपासके सब देशोमें उसके मनोहर 
रीतिसे व्याख्या करनेका समाचार गूंज उठा। उड़ते उड़ने यह 
समाचार हानचांगके राज्ञाके फकारनोंतक पहुंचा । वह बड़ा धर्ममीर 
और श्रद्धालु पुरुष था। सयेनच्वांगके दशनोका वह इतना 
उत्सुक हुआ कि अपने सदचरोंकों लिये चह खयं 'हांगचाड! 
डसके दशेनोंके लिये पहुंचा और अपने साथियों सहित आकर 
घड़ी श्रद्धा और भक्तिते डसके घर्मोपरेशोंकों श्रत्रण किया। 
चह उसके मनोदर व्याख्यान सुनकर इतना मुग्ध द्वो गया कि 
सुयेनच्चांगले कहने छगा कि यदि आप भजा दें तो शाखाार्थ 
करानेका प्रबन्ध क्रिया जाय। सयेनच्चागने राजाके बहुत 
अनुरोध फरनेपर शास्रार्थ करना खोकार कर लिया भोर राज़ाने 
शाख्रार्थके लिये सभा करनेके लिये बढ़े बडे विद्वन भिक्षुओंको 
आमंत्रित क्रिया । नियत दिनपर सभामण्डपमें सैकड़ों विद्ान 
चयोबृद्ध भिक्षु आकर एकत्रित हुए और राज़ा स्वय शास्रार्थ 
करानेक्े लिये सभामें अपने मन्त्रियों और राज-कर्मचारियों 
सहित आकर डउपल्थित हुआ। राजाके आ जानेपर उसकी 
आज्ञा पाकर सब भिक्षु एक एक करके सयेनच्चांगसे प्रश्न करने 
लगे ओर सुयेनच्वांग एक एकके उत्तर और प्रत्युत्तर देने छगा । 
इस प्रकार सुयेनच्वांगने खारे भिक्षुओॉक्ते प्रश्नोंके उत्तर युक्ति- 
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पूर्वक दिये और किसीकों उसकी युक्तियोंकी काटनेका सादस 
न पडा | सप्मामें सुयेनच्वांगकी विजय हुई और समी मिक्षुओ- 
ने अपना पराजय स्वीकार किया। सभा विसर््षित हुई ओर 
और राजा इतना प्रसन्न हुआ कि उसने बहुत कुछ घन, रल 
सुयेनच्वांगफे आगे छाकर रखा पर सुयेनच्वांगने उसके लेनेसे 
इनकार किया। खब है सच्चे त्यागीकों संसारके यडेसे बढ़े 
ऐश्वय्य भी बन्धनमें नहीं ला सकते | 

सुयेनच्वागने देखा कि अब यहां अधिक ठहरनेसे बंधनमें 
पडनेकी आशंका है | वह समाके समाप्त होते दी हांगचाउसे चल 
दिया और वहांसे उत्तर शिशार्म जाकर विद्वान सिक्षुओंसे अपनी 
शंकाओंकोीं समाधान करानेका निश्चय किया । 

सुयेनच्चांग हऊचांगसे चलकर विद्वानोंकी खोज करता 
सियागचाउमें गया। चहां उसे हिउ नामक एक परम विद्वान 
मिक्ष मिला । उसके पास रहकर उसने अपनी शंक्राओंका समा- 
भ्राभ कराना चाहा और जब पहां भी उसको शांति न मिली तो 
चहासे (चिउचाउ! नगरमें पहुंचा । चद्दा शित नाप्रक एक विद्वान 
भिक्षु रहता था। उसके पास रहकर उसने सत्यशधिद्ध व्याकरण 
अध्ययन किया और अध्ययन सम्राप्त कर चागानकी ओर चला। 

जागानमें पहुंचकर वह महाबोधि नामक विहारमें ठहरा। 
वहा उस समय पोः नामक एक विद्वान सिक्षु रहता था। डसले 
उसने कोशशास्कका अध्ययन किया और केबल एक पाठमें 
समस्त अंथको कंठाम्न कर गया। बद्दीपर उखकों शांग और 
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पिड्टू नामरू दो ओर बड़ सख्वविर मिले। वह दोनों बड़े प्रसिद्ध 
बिद्वात और शाखज्ञ मिक्षु थे। सारे देशमें उनका मान था 
और उनकी विद्वत्ताकी ख्याति थी। उसने उन दोनों विद्वानोऊे 
पास थोड़े दिनोतक रहकर अनेक प्र'थोंका अध्ययन किया और 
अपनी शंकाओंका घमाधान कराता रहा। उसको अलोकिक 
प्रतिभा देषकर दोनों विद्वान दग रह गये और उन विद्ठानोंने 
कहा--छुयेनचवांन, समय आयगा जब तुर्दारे उद्योगसे चीन 
देशमे धर्मके सूर्य्यक्रा उदय होगा । पर खेद इतना ही है कि हम 
उस समपमें न रह जाय॑गे। 

इस प्रकार श्रमण सुयेनच्चांय सारे देशमें बड़े बड़े विद्वान 
ओर वरयोबद्ध भिक्षुओआंकी ढूंढ़ता फिर और जहां जह्म॑ं जो जो 
विद्वान मिक्ष मिले और वे जिस जिस विपयके ज्ञाता थे 
डनसे उस उस विपयका अध्ययन किया और अपनी शंकाओ- 
का समाधान कराता फिए । पर फू उसके विपरीत हुआ 
ज्यों ज्यों बह अधिक भधिक शा्तोंका अध्ययन करता गया 
उसकी शंकायें भी बढ़ती गई'। 


भारतयात्राका संकल्प 


अंतको जब सुयेनच्वांगकी शंकायें बढ़ती गई' और खमा- 
धान नहीं हो खका तब बडे धरम-संकटमें पड़ा। उसने देखा कि 
जितने निकाय हैं सबके मत अलग अलग हैं। सब अपनैको 
अच्छा और दूसरेको घुरा बताते हैं। कोई किसी कर्मका विधान 


श्द् सुयेनच्चांग 





करता है तो दूसरा निषेध करता है। बडे झगड़ेंकी बात है। 
तथागतका झुख्य उपदेश एया था इसका ठीक पता नहीं चलता। 
सब उसके वाक्योंका अर्थ तोड़ मरोड़कर अपने अनुकूछ करते 
हैं। इसका निपटारा तबतक द्वोना उसे दुःखाध्य ज्ञान पडा 
जबतक कि तथागतके डपदेश ज्योंके त्यों उन्हींकी भाषामें न 
देखें ज्ञाय॑ और उनके वास्तविक अर्थेका निश्चय न किया जाय | 
बिना सूल चचनको देखे यह निर्णय करना नितांत कठिन है कि 
किस निकायका कौन अश तथायतफे वचनोक्े मुख्य आशयफऊे 
अनुकूछ है और कौत विरुद्ध हैं। पर इसमें संदेह नहीं कि तथा- 
गतके चाक्योंका एक ही अर्थ होगा | अतएव उसे यह ज्ञान पडा 
कि प्रायः सबके सब निकाय किसी न किसी अंशमें भगवानके 
चचनके विरुद्ध हैं। अब इसका निश्चय केसे हो कि सगवानके 
चचन फ्या थें। कारण यह था कि चीन देशमें जो कुछ था वह 
अनुवाद रूपमे और प्रायः निकायोंक्े अंशोंके अनुवाद थे। मूल 
संस्क्तत वा पाछी आदि भापांके सूत्रम्म थ तो वहां थे नहीं और न 
कोई उनको जानता था। निदान उसने अपने मनमें यह ठान 
लिया कि कुछ भी क्‍यों न हो मैं भारतवर्ष जाऊ'गा और चहा 
जाकर घमूलग्र॑थोंका अध्ययन्त करूगा और उनके चास्तविक 
अर्थोका वोध प्रातकर अपने श्रमको मिटाकर अपने देशऊँ 
मिक्ष ओके मोहका नाश क्रूगा। 

यद्द विचार उसके मनमें दृढ़ होता गया और उसने अपने 


दो तीन साथी श्रमणोंपर अपने इस विचारक्षो प्रकट क्रिया । चले 


के 


भारतयधात्रांका संकरप १७ 


छोग भी उसके विचारसे सहमत हो गये ओर खबोंने प्रिलकर 
यह निश्चय किया कि भारतवर्षमें चलकर चुद्धबचनों और उन- 
की व्याख्याओंके सूलप्रंथोंका संग्रह किया जाय। पर उस 
समय लोगोंका सहला चीन देशको छोडकर बाहर जाना कटिन 
काम था। चीन देशकी राजनेतिक परिस्थिति इतने दिनोंतकफे 
विप्लवके चाद ऐसी हो गई थी कि सप्राट्‌ तांगने कठिन आज्ञा 
दे रखी थी कि कोई मनुष्य विना मेरी आाशाके सोमाक्े बाहर 
नज़ाने पाये। सीमाप्रान्तोंपर कठिन पहरा था और बाहर 
जानेबालेकी परीक्षा होती थी। कोई मी मनुष्य चीन देशका 
अधियासो होकर विना राज्ञकीय छुद्रा लिये वाहर नहीं निकलने 
पाता था। 

निदान सुयेनच्चांगने सम्राटके पास मारत जानेके लिये 
आज्ञा प्राप्त करनेके लिये प्रार्थंनापत्र भेज्ञा। पर उसकः कोई उत्तर 
न मिला। उसके साथी तो दृताश होकर बेठ रहे पर झुयेन-, 
च्वाडूने दूसरा निवेदनपत्र भेजा । पर उसके भी कुछ उत्तर न 
मिले | _ अब उसने अपने साथियोंले कहा कि यदि आप छोग 
मेरा साथ दें तो में खयं चलकर छोयांगमें सम्नाटके पास आबे- 
दनपत्र दू और उसकी आश्ञा प्राप्त कक' | पर उसके साथियोंने 
उसके साथ चहां जानेसे इनकार किया। पर इससे उसके 
साहस कम न हुए । इसी बीचमें सम्नाटकी एक और जाज्ञा आई 
ओर शासकोंने घोषित कराई कि किसी प्रज्ञाको चाहे चह 
मिक्ष द्वो वा शरुदी देशके बाहर जानेकी भाज्ञा नहीं दी ज्ञा 


१८ सुयेनच्वाग 


सकक्‍तो। इस आश्षाने खुयेनच्चागकों सप्ताट्फे पास जानेके 
सकह्पको परित्याग करनेके लिये विवश कर दिया। पर घह 
अपने भारतयात्रा करनेके सड्डुब्पको परित्याग नही कर सका। 
उसने अपने साथियोंक्री उदासीनता और राजाकी ऐसी कठिन 
आज्ञा होते हुए भी भारतकी यात्रा करनेंके लिये उपायोंके सोचने- 
में लगा रहा । बह लोगोसे वहांफे मार्ग के सम्बन्धर्म पूछताछ 
करता रहा ओर सध छोगोंने कहा कि माग बडा भीषण है, 
नाना भाँतिके उपद्र्वोसि भरा है। अनेक मरुभुमियों और दारुण 
पर्वतोंको पार करना पद्ेगा जिसका ध्यान करनेसे चित्त व्याकुल 
होंता है। पर इन सवको खुनकर भी उसका साहस घटा नही अपितु, 
बढ़ता ही गया । चद्द आग के लिये घी हो गया। वह चिहारमें 
गया और वहां भगचानकी सूर्तिके सामने पूजा करके भारत- 
यात्राके लिये सड्भुलप किया' ओर प्रार्थना की कि यदि भगवान 
मेरी यात्रा सुफल करना चाहे तो मुर्दे खप्त दे कि में अपने मनो- 

सथको सफर कर सक्रूगा या नही । उसने उसी द्नि रातको 

स्वप्न देखा कि में एक मद्दासपुद्रंके तट॒पर खड़ा ह' भौर समुद्रके 

बीचमे छुमेरु पवेत है जिसके शिक्षर देदीप्यमान दिखाई पड़ रहे 

है । उसने छुमेरु पर्वतपर जाकर चढ़नेकी कामना की पर वहां न 

नाव था न बेड़ा । खुमेस्के पास उसका वपहुचना ही कटिन था 

चढ़ना तो- दूर रहा । * अचानक समुद्रमे देखा तो पत्थरके दो 

कमलाकोर पादपीठ सामने दिखाई दिये। .छुयेनच्वाग उनपर 

पैर रखके खड़ा हो गया ओर ज्यों ज्यों वह पैर बढ़ाता था त्यों, 
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त्यों आगे पादपीठ निकलते आते थे। इस प्रकार चलकर वह 
खुमेरु पर्वतके किनारे पहुंचा। पर उसके शिखरपर पहु'चना कठिन 
था । वह इतना तुड़ था कि उसपर चढ़वा अखाध्य था। पर इसी 
बीच बवंडर उठा और उसको उठाकर उसने मेर पर्ण्लके शिल्र- 
पर ले जाकर रण दिया। वहांपर पहुंचकर वह चारों ओर 
देखने ऊगा पर सिंचा आकाश ओर जलके उसे कहीं कुछ देख' 
न पड़ा। जिधर आंख जांती थी पानी द्वी पानी और आकाश 
ही आकाश दिखाई देता था। घहांपर पहु'चकर उसका मन 
इतना प्रसन्न हुआ ज्ञितना कभी न हुआ था । यह बात सितस्थर 
सन्‌ ६२६ फी है । 

चांगानमें उस समय चिनचाउका एक भशिक्षु रहकर विद्या- 
ध्ययन करता था। उसका नांम 'हियावत्ता! था। चह निर्चाण 
घिहारमें रहता था और अपना अध्ययन खम्ाप्त कर अपने नगर- 
को जानेवाला था। खुयेनज्वाग उससे मिला और उसके साथ 
चहॉले चल खड़ा हुआ 


यात्रारंस 


खुयेनच्वांग त्रिनचाउके मिक्षु (हियावता! के साथ चांगानसे 
चला और चिनचाउ आया । वहां वचद एक रात पड़ा रहा। 
दूसरे दिन उसे छानचाउका एक साथी मिला जो चिनचाउसमें 
किसी कामसे आया था ओर अपने घर ज्ञा रहा था। वह 
उसके साथ चिनचाउसे छानचाड जाया और वहां भी एक. 


२० झुयेनच्चांग 
रात बिताई । वहां उस्ते कुछ सरकारी सपार मिछे जो किखी 
राजकर्मचारीको लछानचाड पहुंचाकर लियांगचाड लीटे जा रहे 
थे। छुयेनच्वांग चुपकेसे उनके पोछे अपने घोडेको डाल दिया 
और लियागचाउ पहु'च गया। 

लियागचाड एक ऐसा स्थान था जहां तिब्बत आदिके 
छोग बिना रोकटोकके आते जाते. रहते थे और पश्चिमवालों- 
का एक प्रधान ० डा सा था। यहां आकर सखुयेनच्वांग साथोकी 
खोजमे था कि उसी बीचमें चहांके मिक्षुओं और भांवोंको 
उसके आनेऊका सप्चाघार मिका। फिर उसको आकर सब 
खोगोंने उसे घेरा और डखसे सृत्रादिको व्याख्या आरम्भ करनेके 
छिये भनुरोध करने छगे। खुयेनच्वांगने उनको निराश करना 
उचित न समझा और उनकी बातोंको मानकर कथा आरम्म 
की । कथामें डसने बड़ी योग्यतासे सूत्रोंके गुत रहरुपों ओर 
अर्थोंकी व्याख्या करना आरस्म किया। उसके खुननेके लिये 
दूर दूरसे लोग भाते थे और ठप होकर अपने घर कोट जाते थे । 
थोड़े ही दिनोंमे उसकी ख्याति इतनी फैल गई कि पश्चिमके 
दुर दूर देशोंके यात्री ओर चणिक जो लियांगचाउमें भाये थे 
उसकी कथाकों छुनकर उसकी झयाति, उसकी विद्वचा 
और सदाचारशीछताका समाचार लेकर अपने अपने देशमें गये । 
उसके गुणोंको चर्चा राजदबांरोंतकमे पहु'चा दो और सब छोग 
उसके दर्शनोंके लिये उत्सुक हो गये और दूर दूरते छोग उसके 
दर्शनके लिये उठ आये । 


यात्रारस्प २१ 





इसी योचर्मे खीनके सम्राट्का एक ओर आश्ञापत्र निकला 
और उसी पूर्व आज्ञाडे पालनफे लिये राजकर्मचारियोंको लिणा 
गया कि बाहर जानेधालॉपर कठिन दृष्टि रखी जाय और किसी 
दशामें किसीको याहर न ज्ञानें दिया जाय । जांचके लिये लियाग- 
चाउमें एक नया शासक नियुक्त करके भेजा गया और उसे इस बात- 
की ताकीद की गई कि चह इसपर कठिन नियन्त्रण रखें कि कोई 
सीमाऊे बाहर न जाने पाधे । सीमाप्रान्वपर इसकी जांचके लिये 
कठिन आंख रखो जाय । अनेक गशुप्तचर नियुक्त करके सेजें 
गये कि थे सीमाप्रान्तके नाकोंपर घूम घूमकर इसका टोह ले 
कि कोन मन्ुष्प चोनकी सीमाके बाहर जानेका विचार रखता 
है और चरावर अनुसंधानमें लगे रहें ओर पता मिलनेपर 
शासकोको गुप्त रीतिप्ते उसको छूचना देने रहें कि कीन मनप्य 
कहांका रहनेवाला है, चह यों और कहां ज्ञाना चाहता है और 
कहदांतक पहु'च चुका है। चारों ओर घोर नियन्त्रण की गई 
ओर किसीका सोमाके बाहर पेर रखना कठिन हो गया | 

इधर खुर्येनच्वांगके भारतयात्रार लिये चल पड़नेका 
समाचार पहलेसे हो लियांगवाडउ और पश्चिमक देशोमें फैल 
गया था। उसकी चिछत्ताका समाचार पाकर सूव छोग उलकी 
राह देख रहे थे । यह ऐसी वात थी ज्ञिसका छिपाना नितानन्‍्त 
कठिन था। गुप्तचरने इसका पता जाकर लियांगचाउके नवीन 
शालकको दिया आर उसके ठहरनेका सब पता-ठिकाना वतला 
दिया और कहा कि वह अमुक स्थानपर नित्य घर्मकथा करने आता 


श्घ्‌ सुययेनउत्र उ्वाग 


है और साथी सी खतोजमें है मौर शीघ्र ही भारतकों जानेधाढा है । 
शासकने यद समाचार पाते द्वी खुयेनच्वांगकों अपने पास घुल- 
धाया और जब वह उसके पास पहुंचा तो कदा कि खुना 
जाता है कि आप पश्चिप्रकों जानेवाले हैं। छुयेनच्वांगने उत्तर 
दिया कि हां, विचार तो है पर देखें कब जा पाता हूं | शासतकने 
फिर पूछा कि वहां काम फ्या है ! खुयेनच्वांगने कटद्दा कि मेरा 
पश्चिम जानेका विचार इसलिये है कि हमारे देशमें घर्मके 
अन्थोंमें बडी गड़बडी है। में भारतमें जाकर भगवानके बचनों- 
का अध्ययन करना और उन श्न्थोंकों अपने देशमें छाकर यहांके 
अन्योंके ध्रमों और दूषणोंकों संशोधन करके टीक करना और 
उनके अनुवाद करके अपने देशके साहित्यके भाए्डारको भरना 
चाहता ह' । यही कारण है कि में चाड्रानले चरूकर यहां 
तक आया हू और खाथी प्रिलनेपर आगे बढ़गा। उसकी 
बात खुनकर शासकने उसे बहुत समकाया और कहा कि 
देखिये सम्नाट्की यह आज्ञा है कि कोई इस समय सीमा पार 
जाने न पायें । ऐली दशामें आपको अपने देशके बाहर जाना 
कदापि उचित नहों है। आप अपने इस विचारको छोड़ दे और 
चाड़ान लोट जायें। यदि आप न मानेंगे तो स्मरण रखिये 
कि आप हज़ार प्रयत्न करें पर आप किसी प्रकारसे निकलने 
नहीं पा सकते | बड़ी कडी जांच है, चारों ओर सीमापर कडा 
पहरा है। आप कहीं न कद्दीं अवश्य पकड़ जायँंगे। उस समय 
'चड़ी दुर्देशा होगी और बनी बनाई बात बिगड़ जायगी | ; 
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सुयेनच्चांग उस समय तो चुप रद्द गया और यहांसे उठकर 
अपने घासखानपर चला आया। चह्दा आकर वह बड़ी उल- 
अनमें पड़ा, क्या करे कहां जावे । पीछे पेर हटा नहीं सकता, 
आगे बढ़ता है ठो रोका ज्ञाता है। कोई साथी प्रिकता नहों 
था | मार्ग देखा नहीं किसके साथ जाये ! वह सारी आपत्तियों- 
को मेलनेके लिये तैयार था पर अपने संकतपको चविकदहप नहीं 
कर सकता था। निदान' उसने अपने मनके इन विचारोंको 
लियांगचाउके एक प्रसिद्ध खबिर '“दुदवीई” से जाकर कहा 
(दुद्वचीई! उल्की वातें सुनकर वहुन प्रसन्न हुआ और उसकी 
चडी प्रशंसा करने लगा। उसने कहा--धबराहये मत, कोई 
न कोई उपाय द्वदो जायगा। “हुद्वीई” वड़ा ही विह्ाान और प्रभाव- 
शाली श्रमण था । डसके पास अनेक भ्रमण और श्रमणेर निद्या- 
ध्ययनके लिये रहा करते थें। उसने अपने दी शिष्योकों आाक्षा 
दी कि तुम सुयेनउवांग को ले ज्ञाकर सीमा पार पहु'चा आओो। 
खुग्रेनच्वांग अपने मनमें बडा प्रसन्न हुआ और अपने सामान 
धांधघकर चुपकेसे उन दोनों श्रमणेरोंके साथ वहांसे चुपके से 
मनिकलकर पश्चिमकी राह ली | 


लोहेका चना 
खुपेनच्चांग 'हुदयोई! के दो शिष्योंके साथ लियांगचाडसे 
रातके समय चुवकेसे निकछ कर भागा और बड़ी सावधानीसे 
छोगोंको द्ृष्टि बचाता भागे बढा। वह रातकों चलता और 
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दिनको किसी भाडमें छिप रहता। इस प्रकार कई दिनोंमें 
अनेक कठिनाइयोंको झेलता हुआ “क्वाचाउ” नगरमें पहु'चा। 
वहा ज्ञाकर एक विहारमे टहरा । उसके दो साथियोंमेंसे एक 
तो उसे पहुचाकर तुरन्त ही 'तुनहांग' चढा गया दूसरा उसके 
साथ द्वो एक दिनके लिये ठ5हर गया। कारण यह था कि मार्गकी 
कठिनाइयों और आपत्तियोंकों स्मरण कर उसका कलेजञा 
मुँदको आता था और बह भागे जानेको उद्यत नही था । निदान 
यहा उसने छुयेनच्वांगके अनुरोधले जबतक उसे कोई और 
साथी न मिल ज्ञाय ठदरना स्वीकार किया था | 

सच है चिचया और आग छिपाये नहीं छिपती | उसके पहुं- 
चने नगरमें चारो ओर यद्द वात फैल गई कि विद्ारमे एक महा 
चिह्वान भिक्ष, आया है। छोंग उसके दर्शनोंके लिये दौड़े ! 
यद्द समाचार वहांके शासकके कानोंमें पहु'चा । शासक बड़ा 
धर्मभीरु पुरुष था, चह स्वय दौडा हुआ चिद्दारमें आया और 
नाना प्रकारके भोज्य पदार्थ उपहारम उसे समर्पण किया। 
छुयेभच्वांगसे धर्मोपदेश छुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ | बात 
बातमें खुयेनजयांगने उससे पूछा कि भरता पश्चिमका भार्य कैसा 
है। शासकने कहा कि इस स्थानसे उत्तर दिशामे चलकर ७० 
मीलपर 'हुल्ल! नामकी एक नदों पडती है। नदी पहाड़ी है। 
चढ़ाचकी ओर तो उसका पाट उतना नही है पर ज्यों ज्यों भागे 
चहती गई है उतारकी ओर उसके पाट और गहराई दोनों 
बढ़ती गई है। प्रवाह और बेघकी तो यह दशा है कि कुछ 
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कहना नहीं। थोडी देरमें तो उसक्की यह दशा हो जाती हैं 
कि वालक भी उसे हलूकर पार कर सकता है । पर घड़ी हो दो 
घडीके भीतर जब ऊररसे पानोका प्रवाह आ जाता है तो तिन- 
का टूटने लगता है और बड़ी नावोंको भी उसकी प्रखर धारकों 
पार करना दुस्तर द्वों जाता है। नदीके ऊपरी भागमें 
ध्यू:मेन! नामकी चौकी पडती है | उसीके पास नदीका घाट है | 
डसी घाटलसे उतरकर छोग उस पार जाते हैं। यःमेनकी चौकी 
को पश्चिमोत्तर दिशामें पांच गढ़ हैं। यह गढ़ सौ सौ मीलपर 
पडते हैं। वहा ग्क्षकगण नियुक्त ह। उनके बीचमें न तो 
कहीं पानी मिछनता है और न कहीं दरियालो देखनेमें आती है । 
गढ़ोंके भागे 'योकियेन!की मरुभूमि पडती है और मरुभूमि पार 
करनेपर तब कहीं '(ईगो? का जनपद मिलता है। सुयेनच्चांग 
यह बातें खुनकर अपने मनमें वडा चिन्तित हुआ कि मार्गकी 
यह दशा और न कोई संगी न साथी ( अरुठु, शासक तो प्रणाम 
कर गपने स्थानपर आया। छुथेनचत्रांग अपनो उधेड़-ब॒नमें छूगा । 

खुयेनच्वांगका दूसलश साथी भी दो एक दिन ठहरकर 
घबडा गया और जब इतने दिन खोजनेपर भी कोई साथी 
“ (गो! जानेचाला न मिला तो उसने खुयेनच्चांगसे 'लियांगचाड 
वापस जानेकी आज्ञा मांगी। सुयेनच्यांग भी उसे अधिक 
शोक न सका क्योंकि चह सम गया था कि वह आगे उसके 
साथ जानेसे सलकवकाता था और न ज्ञा सकेगा | निदान उसमे 
उसे बिदा कर दिया ओर आप साथो ढूंढ़नेके उद्योगर्में लगा । 


श्र सुर्येनचचांग 


(0207 कमर की किक तल 270 कल के कल मकील कक लक 0 बच 
यहां उसे इस डद्योगर्मे अक्रेले विवश होकर एक महीनेसे अधिक 
ठहर जाना पड़ा। 

इसी बीच जब “लियांगचाउ? में उसकी खोज हुई और वह 
न मिला तो चहाके शासकने चारों ओर शासकोंके नाम पत्र 
भेजा कि 'खुप्रेनच्वांग नामक एक भिक्ष, चागानसे पश्विमओं 
भागकर जा रहा है। उसकी कठिन जांच की जाय और जहां 
मिले उसे पकडकर रोक लिया जावे और कमी तिब्बतकी ओर 
च्वा भागे न ज्ञाने दिया जाय । यह पत्र 'क्राचाउ! के शासकके 
पास भी आया। वह पत्र देखते ही ताड गया कि हो न दो 
यह चही मिक्ष है जो यहा आकर विहारमें ठद्रा है। चह पत्र 
हाथमे लिये स्वयं खुयेनच्चांगके पास पहुंचा और उसके हाथ 
में दे दिया। खुयेनच्चाग पत्र पढकए बड़े धर्मसंकटमें पडा कि 
'क्या उत्तर दे। यदि इनकार करता है दो मिथ्या बोलना पड़ता है 
यदि सत्य कहता है तो वह रोका जाता है। बड़ी डउल्झनमें 
'फँसा था। शासकने उसकी यह दशा देख घिनीत भावले 
कहा कि भगवन , आप घवरायें नहीं। में आपके निकलनेका 
कोई न कोई ढग निकाल दृगा। बतलाहये तो खुयेनच्चाग 
आपद्ीीका नाम है | फिर तो खुयेतच्वांगने सारा कब्चा चिट्ठा 
उलसे कद्द खुनाया । शासक खुनकर विस्मित हों गया और 
उसके सादस ओर द्वढ़ प्रतिश्षताकी प्रशसा करके कहा--सगवन, 
आपके छिये यह आज्ञापत्र कुछ नहीं है। आपको में रोक नहों 
सकता | लीजिये में इसे फाड़े डालता हूं पर जाप अब जद्दातक 
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शीघ्र हो सके यदांसे चल दोजिये नहीं तो संभावना है. कि कोई 
और आपत्ति उठ खडी हो और बात मेरे अधिकारसे बाहर हो 
जाये। 

खुयेनच्चांस बड़ी उलभनमें पडा था। साथी कोई मिलता 
न था, महीनेले ऊपर ठहरे बीत चुका था, जांचकी यद्द दृशा थी, 
मार्गकी यह कठिनाई। चड़े प्रयललसे उसने किसी न॑ किसी 
भ्रकार एक घोड़ा तो खरोदा पर अब खाथी कह्दांसे लाता कोई 
इूँढनेसे नहीं मिलता था। रुपये पेसे देनेपर भी कोई साथ जानेका 
नाम नहीं लेता था । निदान उसने पमंद्रिमिं वेठकर भगवान 
मैत्रे यका अनशुछान करना आरंस किया। हुइलीका कथन है 
कि जिस दिन उसने बनुष्ठान आरंभ किया उसी रातको उस 
विहारके एक भिक्षुकों ज्ञिसका नाम धर्म था खप्त हुआ | उसने 
देखा कि सुयेनच्चांग कमलपुष्पपर विशजमांन पश्चिम दिशाको 
ला रहा है। पद चॉककर जागा और प्रातःकाल होते ही 
झुयेनच्चांगके पाल पहुंचा और उसे अपना खप्न सुनाकर उससे 
खप्नका फल चतलछानेकी प्रार्थना की । सुयेनच्चांग खप्न सुन- 
कर मन द्वी मत प्रसन्न हुआ और समझकर गया कि लक्षण अच्छा 
है, काम सिद्ध होनेमें विलम्य न छाना चाहिये ) पर यह कहकर 
चात टाल दी हि भाई धर्म, स्वप्नका प्रमाण फ्या। स्चप्नकी 
बाते झूठों होती हैं। फिर उनके फलाफललसे क्‍या छाम ? 

दूसरे दिन जब चढह फिर यथा-नियम मन्दिरमें बेठकर जप 
करने लगा तो चद् बेठा ज़प दी कर रह्या था कि इसी बीचमें एक 
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विदेशों पुरुष भगवानका दृशेन और पूजा करने आया। सगवान- 
की पूजा जब वह कर चुका तो उसने खुमेनचवागकी तीत परि- 
क्रमायें कीं और विनीत भावले हाथ जोडकर सामने खडा हो 
गया। खुयेनय्वागने उसकी यह दशा देख पूछा कि तुम कौन 
हो और क्या चाहते हो । उस चिदेशोने कहा--भगवन, मेरा नाम 
धपानत्तो! और मेरा गोत्र 'शी? है। मेरी कामना है कि आप 
मुझे अपना सेवक वा उपाखक बना लोजिये और कृपाकर पर- 
शील बत ग्रहण करनेकी दीक्षा प्रदान कीजियें।  छुयेनउत्रांग 
डसकी यद्द भक्ति देखकर वडा प्रसन्न हुआ और उसको पश्च- 
शीछ ब्रतकी दीक्षा दी। विदेशी प्रणामकर मन्द्रिसे चला 
गया और थोड़ी देखे कुछ फल और पुष्प लिये आया और 
खुयेनच्चागके आगे रख दिया। सुयेनच्चांमबको उसका यह 
आचार देख आशा हुई कि इससे कुछ मेरे काममें सहायता 
मिलेगी । उसने डसले कद्दा कि भाई मै एक बड़े धर्म-संकट- 
मे पडा हूं। यदि तुम इसमें मेरी सहायता करोगे तो तुम्हें भी 
इसमें धर्म होगा | मेरा विचार हे कि में भारत देशकी यात्रा 
करू' | वहां जाकर भगवानके उयदेशोंका अध्ययन और संग्रह 
करू' पर भुर्के यहां ठद्रे महीनो च्ीत गये अमीतक खुभ्कें कोई 
ऐसा साथो और सद्दायक् नहीं मिल रहा है जो मुझे अधिक नहीं 
तो 'ईगो! तक पहुंचा दे । थिदेशोने सुयेनच्चांसप्शो बात खुन- 
कर कहा कि आप इसके छियें ठिन्ता न करें, मे आपको पाँचों 
गढ़ो पार पहुचा दू गा। सुर्येनच्चांग उसकी थद बातें सुन 
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अपने मनमें बड़ा प्रसन्न हुआ और उससे चलनेका दिव और 
समय निश्चयकर कहा कि तो भाई मेरे पास रुपये तो नहीं हैं 
कुछ वत्र भर माल है इसे ले जाकर बेचकर अपने लिये एक 
चलाक टट्टू मोल छे लो। में तो अपने लिये घोड़ा ले चुका हैं । 
बस, तुम खब सामान ठीककर नियत सम्रयपर नगरके वाद 
भझाडकी आइमें आ ज्ञाना गौर में सी उसी समय अपने घोड़े पर 
छाद फांदकर पहु च जाऊंगा । स्मरण रखना | 
वात पक्की दो गई | लुयेनच्चांग अपने जफ्को पूरा करके 
उठा और अपनी कोठरीमें आया और अपने कपड़े लत्ते सहेजने 
लगा | चह बड़ी उस्कठासे उस नियत समयको प्रतीक्षा करने 
लगा और नियत समय आनेपर उसने अपना खारा साम्रान 
ठीफकर घोडेपर छाए आप उसपर सवार साय॑काल्के समय 
अंधेरा होते नगरसे निकल उसके पासकी एक माड़के नीजे 
जाकर णड़ा हुआ | पर चहां कोई न था, चारों ओर सूनसान था। 
किसोके पांवकी आहटनक नहीं मिलती थो। चह बड़े उधेड-बुनमें 
पड़ा था कि क्‍या चात है, कद्दी विदेशीने बाठ तो समकलेमें भूल 
नहीं की अथवा उसे याद्‌ ही न रददी । कहीं धोष्ा तो नहीं हो 
गया ? नाता प्रकारकी भावनायें चित्तम आती थाँ। थोड़ी 
देरमें घोड़ेके दापके शब्द सुनाई पडने छगे और बातको बातमें 
दो मनुष्य घोडेपर सचार उसी ओर आते देख पड़े। दोनों 
भाकर -डसी स्थानपर उतर पड़े छद्टां सुयेनच्चांग खड़ा था और 
उसे प्रणामकर णड़े हो गये । सयेनच्वांगने देखा तो एक तो 
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वही पुरुष था जो उसे मंदिरमें मिछा था और जिसने उसे पांचों 
गढ़ो पार पहुंचानेका वादा किया था। पर दूसरा एक अधेड़ अप- 
रिचित पुरुष था जिसकी दाढ़ीके वाल खिचड़ी धो चले थे । यह 
एक ढुबछे पतले छाल रडडुके धोडेएर सचार होकर आया था 
जिसके ऊपर रोगन की हुई काठी कसो थी । सुयेनच्वांग उस 
अपरिचित पुरुपषको देखकर घवडाया और सकवबका सा गया। 
डखकी यह दशा देखकर उस परिचित विदेशी पुरुषने कहा किः 
आप घधवरायें नहीं, यद्द कोई ऐसा बेसा पुरुष नहीं हैं। यह कई 
बार ईगो दो आये हैं भौर चह्ाँंका मार्ग इनका जाता सुना है। 
मैं इन्हें आपके पास इसलिये लाया हु कि इनका धोड़ा थीखों: 
बार ईगो! गया आया है, उस राहमें मज़ा हुआ है'। यदि आप 
इस घोडेपर चलेंगे तो आपको माग की कठिनाई उतनी न जान 
पडेगी और हलके भटककर इधर उधर बहकनेका भी डर नहों हैं । 
उसकी बात समाप्त नहों दोने पाई थी कि उस अधेड़ पुरुषने 
बात काटकर कहा--मद्शय पश्चिमका जाना हसी खेलका 
काम नहीं है। मार्ग बहुत दुर्गंभ और दुरूद है। मस्भूमिसे 
होकर जामा पडेगा। चारों ओर जहांतक द्वष्टि काम करेगी: 
बालू दो चालू देख पड़ेगा | प्रचए्ड घायु और तफानोंका सामना 
होगा | गरम जलानेवाली चाएयु चलती है। उसके प्रचए्ड कोकों 
का ,सहना सद्दज्ञ नहीं है। भूत प्रेत पिशाच नाना सांतिकी 
भावनाये दिखलाते,हैं ज्ञिनका स्मरण करके बड़े २ साहसियोंका 
पित्ता पानी हो जञाता-है ।- बढ़े बड़े कारवान जो एक साथ मिल- 
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जुलकर उसे पार करते हैं वे सी भूछ जाते हैं तो इके, दुक्केकी 
कौन चलाता है। भला यह तो खोचिये कि आप उसे अकेले 
क्या खाकर पार करेंगे ? अपने मनमें इसे भले तौल लीजिये 
तब पैर बढ़ाईये। इसमें बड़ा जान जोखम है। सुयेनच्बांगने' 
कहा कि जो कुछ दो अब तो संकठप कर चुका । पूवेकों शुद्द 
करना कठिन है। चाहै प्राण ज्ञायें पर में भारतकी यात्रासे 
पांच पीछे न हृटाऊंगा । मुझे साग में मर ज्ञाना खीकार है पर 
पीछे पाव डालना खीकार नहीं है। * उसकी यह बातें सुनकर 
डख अधेड पुरुपने कहा कि अच्छा जब आप समम्चानेसे मानते 
ही नहीं और हठ ही कर रहे हैं तो लीजिये यह घोड़ा। यह्द 
मेरी खबारीमें बीसखों धार ईगो गया आया है। अधिक नही, यदि 
आप इसपर बैठे रहेगे तो माग की कठिनाई और कणष्टकों तो 
यद्द दूर नहीं कर देगा पर आप भटकंगे नहीं। घोड़ा इस मारे -' 
में मेंजा हुआ है। आपको सीधी राहसे ले जञायगा । आपका' 
घोड़ा छोटा और अद्हड़ है । मार्गले परिचित नहीं । कहीं भड़क 
कर राहमें किसो ओर भोर ढेकर चलता बने तो लेने छोड़ देने 
पड़ें। 

उस सप्र य सुयेदच्चांगफो चांगानकों एक बात याद्‌ आई | 
जब चह चांगानमें ही था और भारतवषेको यात्राका विचार कर 
रद्द था, उसने वहांके एक प्रसिद्ध ज्योतिपीले प्रश्न किया था कि' 
आप मेरे प्रशपर घिचाद कर चूतलाइये कि मेरा ,मनोरथ पूरा 
होगा या. नही । उसने बुत देरतक गणता करके कद्ा था कि 
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यहा ले रे अर पक आम मल २. तर लिए मन ली के 8 कक पकस 
तुम्दारा मनोरथ अवश्य सिद्ध हागा। तुम एक घोड़ेपर चढ़के 
पश्चिमके देशकी यात्रा करोंगे। उस घोड़ेका रंग छाल होगा । 
घोड़ा इकहरे शरीरका होगा। उसपरको काठोपर रोगन किया 
होगा। काठीके चारों ओर छोहेकी पटरी जड़ी होगी। खुयेन- 
च्वागने जो ध्यानपूर्षफ देखा तो घोड़ेमें चह सब लक्षण जो 
ज्योतिषीने उससे कहे थे विद्यप्रान थें। सुयेनच्वागने इसे 
शुभघूचकक्त समझा और चटढ अपने घोड़ेकी चाग उस अधेड़ 
पुरुषके हाथमें थम्ता दी और उसे धन्यवाद देकर उसके घोडेकी 
बाग अपने हाथमें ले लो । वद अधेड़ पुरुष प्रणाम कर सुयेन- 
च्वांगके घोडेपर चढ़कर नगरकों लौट गया | 

सुयेनच्वांग अपने युवक विदेशों साथी समेत घोड़ेपर सचार 
हो उत्तर दिशाकी ओर चला। तीसरे मंजिलमें चलकर वह 
नदीके किनारे पहु ज्ञा । वहांसे 'यू:मेन! की चोटी दिखलाई पड़ने 
छगी। चोकोसे दूस छी ऊपर चढाचपर नदोका पाट दस फुटसे 
अधिक नहीं था। वहां पहु'चकर दोनों घोड़ेपरले डतर पड़े। 
नदीके किनारे अनेक झाड़ियां थीं। विदेशी उनमेंसे पुल बन्नेके 
लिये छकड़ियां काटने छगा और बातकी बातमे छकड़ी काटकर 
नदीके ऊपर चह पाट्कर पुछ बना दिया। जब पुलके ऊपर 
म्रिद्टो पड़ गई और देख लिया कि घोड़ोंके जानेसे उनके पैर न 
भ्रसेंगे तब दोनों अपने धोड़ोंकों छेकर नदीके पुलपरसे उतरकर 
पार हो गये । 

दूसरे पार पहुंचकर दोनोंने अपने अपने धोड़ोंकों पासके 
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विश्राम करने लगे ; कारण यह था कि पुलफे बनानेमें विदेशी 
लूतपथ हो गया | विदेशी सुयेनच्वांगसे ५० पगपर छेटा । दोनों 
कुछ देरतक तो ज्ञागते थे पर अन्तको सुयेनच्चांगकी आंखें छग 
गई'। रातको विदेशोके मनमें न जाने कया आया और वह नंगी 
छुरी द्वाथमें लेकर सुयेनच्चांगरी जोर चछा। उसके पैरकी 
आहट पाकर सथेनच्चांगकी आांछें खुलीं तो उसने देखा कि चह 
छुरी ताने उसकी ओर आ रहा दै। सुयेनच्वांग निर्दन्द्र अपने 
स्थानपर जप करता लेदा रद्दा। पर जब १० पग रद्द गया तो 
डसके मनमें न जाने कि क्‍या परिघत्तेन हुआ कि वह उलटे 
पांव फिरा और अपने स्थानपर जाकुर लेट रहा । 

प्रातःकाल होते दी सुयेनच्चांगने उसे पुकारा और कट्दा कि 
थीड़ा जल भर छा । चद्ठ जल भर छाया और सुयेनच्वांगने अपने 
द्वाथ मुंह घोकर कुछ जलूपान कर अपने असवाब सँभाल कर 
घोड़ेपर छादा भौर आगे वढ़नेको तैयार हुआ । चिदेशीने उससे 
कहा कि महाराज मार्गे भयावद्र है और दूरकी यात्रा करनी है। 
चारों ओर चोकी पदरा है। न कहों पानी मिलेगा न पेड़ पलच 
देखनेमें आायेंगे। पानी केवल पांचों गढ़ोंके पास दी मिलेगा। 
ऐसा चलिये कि वहां रातके समय पहु'चवा जाय और चुपकेसे 
आख्र वचाकर पानी भरकर अपनो राह ली जाय । बड़ी खाव- 
घानीसे रहियेगा । किसीको भांख पड़ी कि हम दोनोंके प्राण 
गये। अच्छा तो यहो है रि छोट चलिये ओर अपने प्राण संकट- 
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में न डालिये। खुयेनच्घागने कहा कि मेरा तो पेर पोछे हटाना 
बहुत कठिन काम है । इसपर विदेशीने अंपनी छुरी दिघलाई 
और घनुष परज्या चढ़ाकर चाण तानकर खड़ा हो गया और 
कह्दा, जाइये तो देखें आप कैसे आगे जाते हैं | सुयेमच्चांग भला 
कब अपने सकट्पसे हटनेवाला था ? उसपर इस डरानेका कोई 
प्रभाव न पड़ा। जब चिदेशीने देख लिया कि वह किली प्रकारसे 
न लोटेगा तब उसने कहा, महाराज जाप जायें, में चाल बच्चेचाला 
ह। भेद खुल जानेपर मेरे घाल पच्चोफे सिर आपत्ति आयेगी। 
में तो अब आगे पेर नहीं बढ़ा सकता ६' | मेरी क्या सत्ता है 
कि राज़ाकी आज्षाका उल्लंघघ करूँ । इतनी दूरतक आपके 
अनुरोधलसे आपका खाथ के दिया। अब मुर्ददे क्षमा कीजिये। 
सुयेनच्यांग समझ गया कि वह आंगे न जायगा | निदान उसने 
डसे आज्ञा दे दी और कहा कि जब तुम इतना डरते हो तो तुम 
लौट जाआ पर में तो कुछ भो क्‍यों न हो पीछे पर न डालूंगा । 
उसने कहा कि महाराज्ञ मेरी प्रार्थना मान जाइये और छौट- 
चलिये। मार्गेमें बड़ी कठिन जांच होती है, चारों भोर राजाकी 
चौक्नी पदरा है आप निकल नहो पा सकते। कहीं न कहीं पकड 
जायेंगे और बांधकर लौटाये जायेगे। खारा परिश्रम व्यर्थ हो 
जायगा | उल्टे आपत्तिमे पड़कर कष्ट उठाना पडेगा। सयेन- 
उंचाँगने उचतर दिया कि भाई मैं तो अपनी बात तुमसे कह 
चुका, कुछ भी पड़े में आगेले पेर पीछे नही हटाऊगा। में 
तमले शपथ करके कहे देता हूं कि चह लोग मुझे भले मार 
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डाले' । मेरे शरीरको रत्तो रत्ती काटकर उड़ा दे' पर सुयेनच्धांग 
ती बिना भारतवर्ष पहु'चे जोता चीनकों छोटनेवाला नहीं है। 
विदेशी यद सुनकर चुप हो रदा। सुयेनच्चांगने कद्दा कि भाई 
तुमने मेरां बड़ा उपकार किया है, इसका में तुम्दारा ऋणी ह। 
खाली न जाओो ज़िस घोड़ेपर तुम चढ़कर इतनी दूर मेरे साथ 
मुझे पहुचाने भाये हो उले लेते ज्ञाओ। में तुम्ह उसे पुरसुकारमें 
देता ह । 

विदेशी तो उसका साथ छोड़कर पुछको पारकर पूर्चकी 
ओर छीट गया। स॒येनच्यांग अक्रेछा अपने घोड़ेपर सवार हो 
उस मस्भूमिमं चल पड़ा। वद्दा न राह थी न पैड़ा, जिघर 
भांख जाती थो चमकती वालूक़ो फर्श बिछी दिजायी देती थी | 
हस्ग्रालीका तो कहीं नामनिशान भी मत था। राहका पता उस 
मरुखलछसे डन यात्रियोंकी दृडियोंसे मिलता था जो उसमें भूल्- 
प्यासके कएले मरे थे अथवा घोडोंकौ छीदसे जो उस मागसे 
कमी गये थे। धूप इतनो कड़ी थी कि आकाशमें कोई पक्षी 
भी उड़ता नहीं दिलाई पड़ता था। सुयेनच्चाग बड़ी साध- 
धानीसे उस भयावन मरुछलमें मार्ग का पता चलाता आगे बढ़ा 
जा रहा था कि अचानक उसे जान पडा कि कई सौ सदार 
घोडे उड़ाये जा रहे हैं। धोड़ोंके दाप उसे खुनाई पड़ने छगे | 
उनऊे थापॉले उड़ती हुई बालू देख पड़ी। जान पड़ता था कि 
वे चढ़े हुये उतकी ओर चले आ रहे हैं। यद लोग ठहर गये। 
कुछ देर ठदर फिर सर्वोनि अपने घोड़े दोड़ाये। यद्द छोग पांस 
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पहुंच गये। उनकी टोपियोंकी कर गी झलकने ऊगी,उनके कंवर्लों- 
के परिधान स्पष्ट देख पडने लगे । उसने फिर जो ध्यानसे देखा 
तो कहीं कुछ भी नहीं सब छुप ! अबकी बार उसे दूघरा द्वश्य 
दिखाई दिया। ज्ञान पड़ता था कि सैकड़ों ऊँट और घोड़े कार- 
चानके लदे हुए जा रहे हैं। थोड़ी देरमें वह भी लुप्त! अबकी 
बार उसे घोड़सवारोंकी सेना देख पड़ी। उनके भालोंका चम- 
कना और भंडियोंका फदराना उसने देखा | पर पास जाते थे भी 
अद्वृष्ट हो गये | इस प्रक्रार चह उस मरुभूमिमें सहस्ललों प्रकारके 
भयावने दृश्य देखता था पर सबके सब उसके पास आते ही 
अद्ृष्ट दो जाते थे । 
पहछे तो उसने इनको देखकर यह समभा था कि थे सच- 
मुच डाकू वा कारवान हैं पर जब उसने देखा कि दूरले तो भत्ते 
देख पडते हैं पर पास आनेपर छोप द्वो जाते हैं तो उसने समम्ध 
लिया कि यह भूतों ओर पिशायोंकी भावनायें हैं जिनके विपयमें 
उसने छुन रखा था । वह निडर मार्गमें घोड़ा बढ़ाता मंत्र जपता 
आगे चढ़ा जा रहा था कि अचानक उसे जान पड़ा कि कोई यह 
कह रहा है कि डरो मत | ध्बराआं नद्दी । इससे उसके मनमें 
ढाढ़स चंची जौर साहस उत्पन्न हुआ। चह निलवटके जागे बढ़ा 
और अरुसी छीसे ऊपर चलकर उसे पहलो चौकीकी गढ़ी दिखाई 
पड़ने लगी । गढ़ी देखकर उसको विदेशीकी बात याद आयी । 
चह डरा कि अभी दिन है ऐसा न हो कि कोई जाते हुए मुझे 
देख ले और प्राण संकटमे पड़ जायें। निदान वह मसरुभूमिके 
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एक खत्तेमें अपने घोड़े समेत उतर कर जा छिपा और चहां 
सूर्य्यास्ततक पड़ा रद्दा । जब रात हुई तो बद्द उसमेंसे निकला 
और घोड़ेपर चढ़ गढ़ीकी ओर चछा। गढ़ीके पश्चिम उसे एक 
जलाशय पिला। वहां चद अपने घोड़े परसे उतर पड़ा और जछा- 
शयमें जाकर अपने मुँह हांथ धोकर पानी पिया। पानी पीकर 
उसने अपने धोडेपरसे 'मशक? उतारी और आगेकी यात्राके लिये 
ऋुककर डसे भरने रूगा कि अचानक उसके कानमें तीरकों सन- 
सनाहट सुनाई पड़ी ओर एक तीर आकर उसकी जांघ छीछती 
तिकल गयी ! थोड़ी देरमें दूलरी तीर आकर गिरी पर वह बाल- 
चाल बचा । अब तो उसने समभ्षा कि अब प्राण बचने कठिन हैं 
चोकीवालोंकी द्वष्टि पड़ गयी | निदान उसने चिल्लाकर कहा कि 
भाई, में मिक्षु हं। चांगानसे आया हैं। मुक्े मारो मत । यह कह 
चह अपने धोड़ेपर सवार द्वो गढ़ीकी ओर बढ़ा और चौकीवालोंने 
उसे अपनी ओर जाते देख तीर चलाना बन्द कर दिया और 
फाटक खोलकर बाहर निककछ आये। सुयेचच्चांग फाटकपर 
पहुंचकर घोड़ेपरले उत्तर पड़ा भौर पहरेवाले उसे ध्यानसे 
देखने छगे । जब उन्होंने देखा कि यह सचमुच मिक्ष है कोई 
चोर उचक्का नहीं है तो वे गढ़ीमें गये और अपने नायकको इस 
चातकी सूचना दी । नायकने उसके लिये मशारू जरचाया और 
सुयेनच्वांगको चुलवाकर देखा | उसने उसे देखकर कद्ा कि यद्द 
हमारे तंगुत प्रांतका भिक्षु नहों जान पड़ता है। यद्द निःसन्देद 
चांगानका श्रप्तण है | 
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बजा 


“ छुय्ेनच्धांगने कहा कि महाशय आपने लियांगचाडके लोगोके 
मुहले खुयेनच्वांगका नाम सुना होगा जो भारतवर्षकी यात्राके 
लिये चांगानसे चला है। मैं वही छुयेनच्वांग हूं । उसके मुंहसे 
यह बात सुन नायक चकित हो गया। उसने कहा कि छुयेन- 
च्वांगका नाम तो मैंने अवश्य सुना है पर मुझे तो यह समाचार 
मिला है कि चह मार्गले आकर लछौट गया। यह तुम कौन 
सयेनच्वांग दो जो यहाँ पहुंचे हो ? इसपर सुयेनच्वांग नायक- 
को अपने धोड़ेके पास ले गया और वहां उसने अपने अनेक 
पदार्थे दिखाये जिनपर उसके नाम अंकित थे । उनको देखकर 
नायकको यह प्रतीत हो गया कि वह भिध्या नही कद्द रहा है। 
नायक बड़ा सज्जन पुरुष था। उसने सुर्येनच्यांगले कहा कि 
महाराज मार्ग बड़ा कठिन है। डसमे आपको नाना भांतिकी 
विपत्तियोंका खामना करना पढेगा । आपका वहांतक पहुंचता 
बड़ी ठेढ़ी खीर है। आप महात्मा हैं, मेरी भापसे इतनी ही 
प्रार्थना है कि आप चहाँ जानेके विचारकों छोड दीजिये। में 
भी तुनहांग प्रदेशका रहनेवाला हूं। वहाँ 'चांगकिओऔ” बड़ा 
विहान और घमेनिष्ठ पुरुष है। वह विद्दानोंका बड़ा आदर 
और प्रतिष्ठा करता है। वह आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न 
होगा । यदि आप वहाँ चलना स्वीकार करे तो आप मेरे साथ 
चलिये, मैं, आपको स्वय ले जाकर उनसे परिचय करा दूगा। 

, सुयेनच्चांगने उसको घन्यवाद देकर कहा, महाशय मेरा जन्म - 
स्थान लोयांग है। मैंने वालपन दीसे धर्म्रंथोंका अध्ययन खाध्याय 
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करनेमें निरत रहा हैँ और यथासाध्य विद्वानोंकी लेवा करफे 

विद्योपाजजन किया दे | अधिक तो नहीं पर लछोयांग और चांगरान- 
के सब मिक्षु और व्‌ और शूः प्रदेशोंके दो एकको छोड़ प्रायः 
सभी भिक्षु मेरे पास अपनी शकाके समाधानके निमित्त माचुके 
है और मैंने भी अपनी विद्या और बद्धिके अज्ुखार उनको उपदेश 
देकर संतुछ किया है। इस संबंधमें तो यह गवंकी वात होगी 
यदि में यह कहँ कि मुझसे बढ़कर कोई है दी नहीं पर हाँ इतना 
मुझे कहनेमें संकोच नहीं है कि मेरे इतना शायद हो किलोने 
धर्मग्रथोका अध्ययन किया होगा। यदि मुके विशेष यश ओर 
स्यातिकी कामना होती तो इसके लिये पुरे तुनहांग जञानेकी 
आवश्यकता नहीं थी। पर में तो मान-मर्यादाकों छात मार 
चुका ह' तभी सब त्यागकर भारतचर्षकी यात्रा करनेपर आरुद्र 
हुआ हूं । फारण यह है, मुरू दुःफके साथ कहना पड़ता है 
कि वौद्धपर्मप्रथोंमें मुम्ते परस्पर विरोध दिजायी पड़ता है। 
मेने अनेक विद्वानोंले इस विषयपर परामशे किया पर कोई इसका 
संतोषज्ञनक उत्तर नहीं दे सका | ऐसा क्‍यों है इसका पता तब- 
तक नद्दीं चछ सकता जबतक कि भगवानके घूल वाक्‍यों तथा 
चीनी भाषाके अनूदित प्रंधोंका मिलान न किया जाबे । अधिक संभव 
है कि अजुवादकोने मूल वाक्योंफे तात्पय्यको यथाथे न समझा 
हो और अनुवादमें श्रम किया दो । ऐसी अवस्थामें सिचा इसके 
दूसरा और कोई उपाय नहीं है कि में स्वयं भारतवर्ष जाऊँ 
और वहाँ रहकर संस्कृत विद्याका श्रमपू्वेंक अध्ययनकर उन 
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श्रथोंको अपनी आंखोंसे देखूं और अपने हृदयकों संतुएठ करूँ । 
इसी हेतु मैं मार्गके इतने कष्ट उठानेपर तैयार होकर इतनी 
दूर आया हं और जो कुछ पड़े अपना मनोरथ पूरा करनेका 
हृढ़ संफदरप कर चुका हु | में कदापि अपने विचारोंकों परि- 
चेन करना उचित नहीं समता । ऐसी दशामें आप सरीज्े 
खसजान पुरुषोंको मेरा उत्साह बढ़ाना चाहिये न कि मुझे सादस- 
हीन होकर लौट जानेकी सम्मति प्रदान करना | यह तो विचा- 
रिये कि वौद्धधर्मकी प्रधान शिक्षा है मात्माको नित्य ओर संसार 
कौर मानवजीवनको अनित्य और क्षणिक समभाना | यह शिक्षा 
गृहस्य और मिक्षु सबके लिये समान है। इसीके साक्षात्‌- 
कारका फल निर्वाण है। भरा आप दी विचारिये कि यह 
क्षणिक जोचन कितने दिन रहेगा। इसका छोभ दी क्‍या ! 
आपका अधिकार फेवलछ इस क्षणभंगुर शरीरपर ही न हें! 
लीजिये, रोकना बांधघना क्या आप इसे नाश ही न कर डालिये 
पर क्या मेरे संकल्पमें परिवर्तन हो जायगा ? सुयेनच्चांग तो 
अपनी प्रतिशापर दृढ़ है। चद्द जीते जी अपने संकल्पको चिकवप 
नहीं कर खकता । 

सुयेनच्चांगरगी यह चात सुन नायकका हृदय भर आया। 
यह उसके पेरोंपर गिर पड़ा और कद्दने लगा कि यह मेरे 
पूर्जन्मके पुण्योंका फल है कि मुझे आपके दहन मिले। में अपने 
भाग्यकी जहाँतक प्रशंसा करू थोड़ी है। मेरी एक प्रार्थना है 
यदि आप डसे स्वीकार करें तो बड़ी कृपा होगी। आप इतनी दूर 
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आये हैं. भौर रातभर जागते रहे हैं, कृपाकर प्रातःझालतक 
विश्वाम कर लोजिये | सबेरे में आपको स्वयं अपने साथ ले चल- 
कर ठीक राद धरा दूंगा। यह कद्दकर उसने सर्येनच्चांगके लिये 
द्रो मंगाकर बिछवा दी और नौकरोसे कटा कि घोड़ेकों ले जा- 
कर घोड़शालामें बाँध दो और उसे दाना घास दो। यह कह 
नायक अपने स्थानपर गया और सुयेनच्वांग पड़कर सो गया। 
दूसरे दिन वह खुयेनच्वांगके उठनेके पहले उसके पास 
आ गया। छुयेनचच्रांग उठा ओर अपने मुह द्वाथ धोये । नायकमे 
उसको जलपान कराया ओर अपने नौकरसे'कहा कि श्रमणके 
लिये एक बड़ीसी मशक पानी भरकर छादो और कुछ भाटेकी 
रोटियाँ बनवा छाओ । नौकर गया भौर थोड़ी देरमें सब सामान 
छेकर छौट आया । उसने उसे झुयेनच्वांगको देकर कहा कि 
लीजिये इसे संभालकर वाँधिये और तैयार दो जाइये । खुयेन- 
उदांग उन्हे बांधने लगा कि इसी बीचमें साईस खुयेनच्चांगका 
घोडा और नायक्रका घोड़ा लेकर आया । नायफ खुयेनच्यागफे 
साथ घोड़ेपर सवार हुआ और द्स छी तक उसके साथ आया। 
चहाँ पहुंच उसने सुयेनच्वांगले फहा कि यहाँसे मार्ग खीधा 
चौथी चौकीकी गढ़ी ठक जाता है | चर्दा मेरा एक सगोच्र रहता 
है, चह बड़ा भला आदमो है, आप निश्रटके डसके पास चले 
जाइयेगा और कह दीजियेगा कि घांगलियांग'ने मुझे आपके 
पास पदली चोकीसे भेज्ञा है। स्मरण रखियेगा कि उसका नाम 
'पीलुंग! है भौर वह 'बंगा! गोत्रका है। यह कहते कहते उसको 
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आंल्ोंमें आँसू डबडधा आये और बड़ी भक्ति और नप्नतासे 
सुयेनच्चांगको प्रणामकर अपनी गढ़ीकी ओर लौटा । 
सुयेनच्वांग घदांसे चछा और कई दिनमें चौथी चौकीकी 
गढ़ीके पास पहुँचा । गढ़ी देकर उसके हृद्‌यमें आशंका हुई 
कि ऐसा म द्वो कि वहाँका नायक मुर्दे रोक छे । उसने जानवबू- 
झकर दिन बिता दिया और रातको वहाँ पहुचा । उसने अपने 
मनमे ठान ली थी कि जलाशयसे पानी भरकर चलता बनूंगा। 
निदान वह जब जलाशयपर पहुचा तो अपने घोड़ेपरले उतर 
पड़ा और पृव्वेकी भांति लगा जलाशपमें हाथ मुंह धोकर अपनी 
मशक भरने। इसी बीचमे उसके कानमें तीरकी सनसनाहट 
आई। वह समझ गया कि चौकीवाोंने मु देख लिया है और 
यह उन्हींकी तीर है। उसने चौकीकी ओर मुंदकर पुकारकर 
कहा--'भाई क्यों इस भिक्षुकों माग्ते हो ? में चांगानका सिक्षु हूं 
और चहींले आ रहा हूं ।! यह फहकर वह अपने घोडेको लेकर 
गढ़ोकी मोर चला। फाटकपर पहुँचनेपर पहरेवा्ोने फाटक 
खोल दी और उसे गढ़ीमें ले गये । वहाँ पहुचऋर गढ़ोके नाय- 
कको सूचना दी और बह उसके पाख आया। नायकने उसका 
नाम भ्राम पूछा। लयेनच्चांगने कहा, में भारतवर्षको जा रहा हूं। 
पहली चौकीके नायक 'वांसियांगसे भेंट हुई थी। उसीका भेज्ञा 
हुआ में आपके पास आता हूँ । नायक उसकी बात खुनकर बहुत 
प्रसन्न हुआ और उसे राततक ठहरा, रक्‍द्वा | प्रातःकाल द्वोते दी 
उसने एक मशकभर पानी ओर उसके घोड़ेके लिये दाना दिल- 


ब्क 
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वाया | चछते समय उसने उसे अलग ले ज्ञाकर कहा कि अच्छा 
होगा कि आप पांचवीं चौकीसे होकर न-जायेँ। वहाँके छोग 
डुए और नीच हैं। संभव है कि उनके हाथसे आपको कष्ट 
पहुँचे । आप यहाँसे सीधे चले जाश्ये, वहां यन्म नदी है उसमें । 
आप भपनी मशक भर लीजियेगा । आगे चछकर आपको मी- 
किअ-येनकी मरुभूमि मिलेगी। उसके उस पार ईगो है। 
सुयेनच्वांग चहाँसे अपने घोड़ेपर सवार हुआ और नाय- 
कसे विदा होकर उसके वतछाये हुए मार्गले चछा। न जाने 
डखका घोड़ा ही किसी दूसरे मार्ग से गया वा वह राह ही भूल 
गया; १०० मीलतक चला गया पर न तो उसे पांचवी छौको ही 
मिली न यनन्‍्मकी नदो हो मिली | आगे चरूकर एक और विपत्ति 
आा पड़ी। डसकी मशकमें इतना पानी था, जिसे वह संयमसे 
पीता तो एक सददस्न छीके लिये काफी था | पर देवयोग, जब चह 
मशकले पीनेके लिये पानी ढार रद्दा था कि अचानक मशकका 
मुंह हाथसे छूट गया और खारा पानी मस्भूमिपए गिर 
पडा। आगे चलकर इतना पेचीदा मार्ग मिला कि डसकी 
बुद्धि चकरा गई कि किधरसे जावे । निदान उसके मनमें यह 
आया कि चलो चौथी चौकीपर छोट चलें और बहाँसे दीक 
मार्ग पूछकर चलें। चह उद्टे मुंह फिरा । कोई दस लीके लगभग 
लोटा होगा कि अचानक उसे अपनी श्रतिज्ञाका स्मरण आया | 
उसने कहा--सुयेनच्वांग, यह क्या कर रहा है ? व्यर्थ थोडेसे 
कएके लिये अपनी प्रतिज्ञा संग कर रहा है ! घैय्य घर,मपनी पूर्व 
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प्रतिक्षुका स्मरण कर | तेरो तो यह प्रतिज्ञा न थी कि में भारतके 
मांग में पेर चढ़ाना छोड़कर पीछे न हृटाऊ'गा ? फिर यह क्या 
कर रद्दा है ? चेत, पश्चिम ओर पैर बढ़ाते बढ़ाते मर ज्ञाना भला 
है, पर पूवेकी एक पय भी छौटकर रखना पाप है। ज्ञीचन क्षण- 
भंगुर है। उसके लिये अपनी प्रतिश्ञाका भंग करना तेरे लिये 
उचित नहीं है । 

निदान साहख बाँधकर वह आगे बढ़ा और एक निर्जेन 
मरुभूमिमें पहुंचा। यह मो-किअ-येनकी मरुभूमि थी । आजकल 
इसे मंदान 'वकला' कहते हैं। यह मरुभूमि ८०० ली लंबी चौड़ी 
है। न फहीं इसमें व्रक्ष हैंन चनस्पति। न नीचे पानी है न 
ऊपर बादल। इसमें कोई पक्षी भी आकाशमें उड़ता नही 
दि्खिकाई पडता। मार्गमें कहीं कोई पशु, फीटपतंग भी दृष्टिगोचर 
नहीं दोते। द्विकों जिधर दृष्टि डालिये साफ सुथरी चमकती 
बालू ही चालू दिखाई पड़ती थी | जांधी इतनी तीक्ष्ण और चेगले 
चलती थी कि बाल्नू उड़ उड़कर इस प्रकार बरसती थी मानो 
चर्षाऋतुकी कड़ी छगी है। रातको चारों ओर सहस्रों लुक 
जलते हुए दिखाई देते थें, जिनको देखफर भय माल्म पड़ता 
था । इसके अतिरिक्त नाना प्रकारके भूतों और प्रेतोंकी भावनायें 
दिखाई पड़ती थीं जिन्हें देखकर धीरसे घोर पुरुष सहमे बिना 
नहीं रह सकता था। इस घोर भयावद्द मसु्मूमिसे होकर 
यात्री छुयेनच्चांग अपने संकटपका स्मरण करता और अचछो - 
कितेश्वर वोघिसत्वका ध्यान और मंत्र जप करता आगे बढ़ा.। 
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पानी बिना प्याससे मुंह सूखा जाता था पर उसका मन दरा और 
उत्लाहपूर्ण था | इस प्रकार चार रात और पांच दिन बह अवि- 
श्रांत उस मस्भूमिमें घोड़ा बढ़ाये चछा गया पर अंतको उसका 
मुंह सूज गया, तालूमें काँटे लग गये । पेटमें दारुण जलन होने 
लगी और इतना भ्रांत क्लांत हो गया कि एक एक पग दूभर हो 
गया। अब उसमें आगे बढ़नेको शक्ति न रह गई और घोड़ेखे 
उत्तरकर भ्ूमिपर छेट गया। पर इस अवस्थामें भी डसके मुंह- 
में अवलोकितेश्वरका ही नांम था और चित्तमें उन्हींका ध्यान । 
रातको आधो रात चीतनेपर 5'ढी चायु चली । वायुक्रे लगनेसे 
चित्तको कुछ शांति मिलो । ज्ञान पड़ा कि मानों किसीने उसे 
अन्यत शीतल जले स्नान करा दिया। उसका मन हरा हो गया, 
आँखोंमें ज्योति आ गई । ठंडक पाकर उसकी आँखें लग गई' | 
सोते सोते उसने सचप्न देखा कि कोई विशाल रुपधारी देचता 
उसे पुकार कर कद्द रद्दा है कि खुयेनच्चांग पडा स्रोता क्यो है? 
उठ आगे बढ़, थोड़ा और साहस कर । यद्द सुन वह स्वप्नसे 
चॉंककर उठा और अपने घोड़ेपर सवार हो आगे बढ़ा। कोई 
दस छो गया होगा कि उसका घोड़ा अचानक भड़का और दूसरी 
राहसे उसे छेकर वेगले भागा। छुयेनच्चांग उसको रोकने- 
की अनेक चेष्ठायं करता था पर वह उसके रोके रुकता न था। 
निदान कई छी चलनेपर उसे दरियाली देख पड़ी । कई बीघेतक 
भुमिपर हरी हरी घास लहलहां रही थी। हरियाली देखकर 
सुयेनच्चांग अपने घोड़ेपरसे उतर पड़ा और धोड़ेकों चरनेकऊ 
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लिये छोड़ दिया। उस स्थानखे कोई द्स पगपर एक स्त्रोत 
दिखाई पड़ा । उसका जल स्वच्छ और निर्मेल था। सुयेनच्चांग 
उल स्रोतके पाल गया भौर द्वाथ मुंद धोकर थोड़ा पानी पिया । 
अब तो उसके नि्ज्ञोव शरीरमें जीवचनका संचार हो आया। पर 
राहको थकावट बड़ो थी । वह चह्ीं स्रोतके पास दरी डालकर 
द्निभर पड़ा आराम करता रहा । 

दिन रात पड़े रहनेसे उसकी और उसके घोड़े दोनोंकी 
थकावट जातो रही और उनमें फिर पूर्वेकीली स्फूर्ति आ गई। वह 
प्रातःकार होते ही भपने स्थानसे उठा और अपने घोडेके लिये 
घास काटी और उसे घोड़ेपर छादकर उसकी पीठपर बैठऋर 
आगे बढ़ा । उसके आगे फिर मस्भूमि थी पर घोड़ा बिना दृकि 
अपने मनसे चला जा रहा था। दो दिन चलकर बड़ी कठि- 
नाईसे सद॒स्त्ों आपत्तियाँ झेलकर मरुभूमिको पार किया और 
खजल प्रदेश दिलाई पड़ा । यद्द ईंगोका जनपद था। 


प्रेम-पाश-विमोचन 


ईगी जनपदमे पहु'च छुर्येच्तनवांग एक विद्दारमें उतरा। 
वहां उसे चीनका एक चृद्ध सिक्षु मिला । बह झुयेनच्चांगकों 
देखते ही उसके पास दौड़ा हुआ आया और आकर सखुयेन- 
चउ्वांगसे लिपट गया। आजोंमें आँख भरकर रोने छगा और 
कहने छगा कि मुभरे तो आशा न थी कि अब इस जीवनमे मुम्हे 
अपने देशका फिर कोई पुरुष दिखाई पड़ेया। पर घन्य भाग्य कि 
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आज मुझ्दे तुम्दारे दर्शन मिले | उसका यद्द अगाध प्रेम देखकर 
सुयेनच्चांगकी अआंशखोंसे आँसू टपक पड़े और दोनों गले मिलकर 
ख़ब फूट फूटकर रोये। ह 

विहारके अन्य भिक्ष भी उसके देखनेकी दोड़े | दो एक 
दिनमें धीरे धीरे उसके आनेकी चर्चा नगरमें फेली और राज़ा- 
को उसके वहां पहुंचनेका समाचार मिला। राज़ाने झुयेन- 
अ्वांगको अपने प्रासादर्मे मिक्षा फरनेके लिये आमंत्रित किया 
और बड़ो श्रद्धा और भक्तिसे अन्न-पानसे डसकी पूजा की । 

देवयोगले उन दिनों काडचांगके राज्ञाके कुछ दूत भी 
ईगोके राजाफे यहां आये थे और जिस दिन खुयेनच्चांगका 
राजप्राखादमें निमन्त्रण था थे भी राज्ञाके दरवार में उपस्थित थें 
और उसी दिन राज़ासे विदा हुए थे | चलते समय उनको भी 
सुय्ेनच्वांगके दर्शनका सौभाग्य प्राप्त हों गया था। जब वे 
काइचांगमें पहुचे तो उत्त छोगोने चहांके राजासे कहा कि चीन 
देशका खुयेनच्वांग नाप्क्र एक परम विद्वान सिक्ष ईगोमें आया 
है। हमलोगोंने उसे अपनी आंखों देखा है। चह बड़ा बुद्धिमान, 
घधीर भौर सादसो पुरुष है। हमलोग जिस दिन आते थे उस 
दिन महराज ईगोके प्राधादमें उसका निमन्त्रण था। बड़ा दुर्श - 
नोय व्यक्ति है। ऐसे महात्मा विरले द्वी कहीं साग्यव॒श दर्शनकों 
मिला करते हैं । 

काउचांगका राज़ा उयेनच्वांगकी प्रशंसा छुन उसके दर्शनोंके 

लिये छालायित द्वो उठा और तुरन्त अपने दू्तोंकों ईगोफे 
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राज़ाके नाम पत्र लिखकर दिया और आंज्षा दी कि अमो ईगोको 
जाओ और वहांके राजासे अनुरोध करो कि कृपाकर खुयेन- 
चउ्वागको अवश्य काडचांग भेजनेकी कृपा करें। दूत पत्र लेकर 
ईगोकी ओर रवाना हुए। दो तीन द्॒न बवीतनेपर राजाने अपने 
मन्त्रीको छुलाकर आज्ञा दी कि आप स्वय थोड़ेसे चुने हुए राज- 
कर्मचारियोंकोीं साथ केकर ईंगो जाइये और चहांसे श्रमण 
खुयेनच्चांगको आश्रहपूर्चवक अपने साथ ले आइये । दूतोंने ईगो 
पहुंचकर चहांके राजाकों पत्र दिया और उससे सबिनय अजु- 
रोध किया कि आप जिस प्रकारसे द्वो सके भिक्ष, छुयेन- 
च्वागको काडचांग भेज दीजिये। महाराज उनके दरशेनोंके 
लिये बड़े उत्कण्ठित हैं । ईगोका राज्य काउचांगके झधीन था। 
राज़ा सब प्रकारसे काउचांगके महाराजके दबावमें किसी प्रका- 
ले इनकार नहीं कर सकता था। उसने सुयेनच्चांगके पास 
ज्ञाकर कटद्दा कि मद्दाराज़ काउचांगके दूत आपको बुलानेके लिये 
आये हैं। महाराज भापके द्शनके लिये बड़े ही उत्छुक हैं | बह 
बड़े ही धर्मे-प्राण नृप्रति हैं, आप कृपाकर वहां पारता स्वीकार 
कीजिये । मन 
- खयेनच्चांगका यद्यपि यह घिचार था कि मैं सीधे मार्गले 
खानके चैत्यसे होते हुए पश्चिप्रको निकछ जाऊ' , इसी कारण 
उसने पहले तो इनकार किया और कद्ठा कि काउचांग होकर 
जानेमें मुम्दे विलमग्ब होगा और व्यर्थ उलक जाना पड़ेगा, पर जब 
काउचांगके मनन्‍्त्री और अन्य कर्मचारीगण वहां पहुच गये 
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औरः विशेष आश्रह करने लगे तो उसने देखा कि अब बिया 
'काउचाँग गये छुटकारा नही है । एक ओरले ठो ईगीके राजाका 
अनुरोध दूसरी ओरसे काउचायके महाराजकी वह भक्ति और 
उत्कण्ठा कि उसने अपने अमात्य और राजकर्मचारियोंकों यह 
आज्षा देकर भेजा रि श्रमणक्रों अपने साथ छाओ, विवश होकर 
डसे फाउचांग ज्ञाना स्वीकार ही करना पडा | यात्राका दिन 
नियत हो यया । दूत समाचार छेकर काउचांग लिधारे | मन्‍्द्री 
और कमंचारीगण उसके लिये वहीं रह गये । 

नियत तिथिपर सखुयेनच्चाग काउचांगके अमात्य और 
कर्मेचारियोके साथ ईगोसे काउचांगको रवाना हुआ । दक्षिणकी 
मसुभूमि पार कर छ दिनमें वह काडचांगके जनपद्की सीमाएर 
पहुंचा | सय्षाध्त हो गया था कि वह पि:-ली नामक शक छोटेसे 
नगरमे पहुंचा | नगरमें पहुचकर उसने चहाँ ठहरनेका विचार 
किया पर अमात्य और राजकर्मचारियोने डससे सानुरोध कहा 
कि अब राजधानी थोडी दूरपर रह गई है, महाराज़ने समाचार 
भैज्ञा है कि मार्गमें घोडोंकी डाकका प्रबन्ध है किसी प्रकारका 
कष्ट न होगा । आप कृपाकर अपने घोड़ेको वहीं हो छोड 
दीजिये बह पीछेसे आता रहेगा और दूरूरे छीड्ेपर सचार होकर 
चले ही चलिये । चहाँ महाराज आपके वर्शनोंके लियें व्याकुछ हो 
रहे हैं। निदान खुयेनच्चा गकों उनको प्रार्थना स्वीकार करनी 
'पडी । डसने अपने श्रोडेको वहीं छोड़ दिया ओर 'दूसरे घोड़ेपर 
खतार होकर आगे बढ़ा। * 

8 


५० सु्येनच्वांग 





, आघी रात बीतते बीतते सुयेनच्वांग अमात्य और राज- 
धर्मचारीगणोंके साथ काडचांग नगरके पास पहु'चा | दूतने 
नगरके दुर्गंगाठकी उसके आगमनकी सचना दी। उसने नगर- 
का द्वार खोल दिया और महाराज फाउचागकों सूचित किया 
कि भ्रमण झुयेनच्वांग जा रहा है। महाराज काउचांग अपने 
राज्ञकर्मचारियोंके साथ बढ़े मक्तिधावले उसकी अगवानीके 
लिये राजप्रासादसे निकला। सुयेनच्वांगका नगरमें प्रवेश 
करते ही स्वागत क्रिया और उसे राजप्रासादमें ले जाकर एऋ 
दुमजिले भवनमें ठहराया और एक रलजटित सिहासनपर 
आखन दिया । खुयेनच्यामफे बंठ जानेपर महाराज्ञने उसके 
भागे प्रणिपात छिया और फिर सब्र राजकर्मचा रि योंने उसे दरड - 
घत छिया। मदाराजने सुयेनच्वागले कहा कि जबले आपका 
नाम मेरे कातोम पड़ा है मारे हपके सुरे खाना खोना नहीं 
भाता, दिन गिन रहा था। मार्गके विचारसे मैंने यह निश्चय 
कर लिया था कि आप आज्ञ अवश्य पधारेंगे। इसीलिये न तो 
मुझे और न महारानीको और न किसी बालकको नीद्‌ भाती थी | 
सब लूतोंका पाठ करते हुए बड़ी उत्कण्ठाले आपके आनेकी 
प्रतीक्षा कर रहें थे ।, 

महामात्य भौर राज़कर्मचारोी अपने अपने स्थानकों पधारे 
पर महाराज श्रमणके पास बैठे ही रद गये। थोड़ी देरमें महा- 
रानी काउचांग अपनी अनेक परिचारिकाभोके साथ सुयेन- 
ध्वांगकी प्रणिपात बरनेफे लिये आई और प्रणिपात कर अंतः- 
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पुरको छौट गई। महाराज मारे भक्ति और श्रद्धाके बिनोत 
भावसे सुयेनच्वांगके आगे वेठे के वेठ रह गये। पिछला पहर 
हो गया, सुयेनच्वांगने जब देखा कि वह भक्तिविहल ही रहे हैं 
तो उसने कहा--महाराज, में मार्गके चलनेसे थक्का हूं, मुे नॉंद्‌ 
लग रही है। अब आप भी चरूकर विश्राप्र करें। महाराज उठ- 
कर अपने राजमवनको सिघारे और भ्रमण सुयेनच्वाग जो दिन- 
भरका थका और रातमरका जगा था पड़कर खो रहा। 
प्राहःकाल होते ही सुय्रेनच्व्रांगकी आंख भी न खुलो थी कि 
महाराज अपनो महारावी और परिवार्िकाओंके साथ डस 
भचनके द्वारपर जद्दा वह सो रहा था आ। दिराजे | सुयेनच्चाग 
उठा और हाथ घु श्वोकर घेठा। महाराज और महारानी 
आदिने आकर उसे प्रणाम किया और पास बैठ गये । महाराजने 
कद्ा कि यह बात परी समझूमें नहीं आती कि आपने केसे अफेले 
यहांतकके मार्गेकी पार किया | मार्गमें अनेक कष्ट और चिह्न 
चाधायें हैं उनसे केसे चचकर निकले | यह कद्दते कहते उसकी 
आंखोमें आँसू सर आये। बड़े अचंभे और आश्चय्यमें पड़कर 
स्तव्धघसा हो गया । थोड़ी देर बीतनेपर डसने झाज्ञा दी कि 
भोजन छे आओ और भोजन आ जानेपर उसने यधाविधि 
सुयेनच्वागकों भोजन कराया | त्तद्नंतर वह सुयेनच्चांगको 
राजप्रासादके पासदीके एक विहारमे लिया ले गया और चर्हाँ 
उसे उपरेशशालामें निवासलान दि्या। उलको रक्षा और 
परिचय्यकि डिये अनेक नपु|सक परिखारकोंकों नियत कर दिया 
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और उन्हें आजा दो दि देखना श्रमणकों किसी प्रकारका कष्ट 
न होने पावे । 

महाराज काउचांगके हृदयमें खुयेनच्वांगकी इतनी गाढ़ भक्ति 
उत्पन्न हुई कि उसने, कछ बल छलसे उसे अपने राज्यमे रोककर 
सदाके लिये रखनेकी इच्छा की ओर अपने इस कामनाको 
सिद्धिफे प्रथलमें लगा । पहले तो उसने काउचांगके संधारामसे 
'तुन! नामक एक विद्वान सिक्षुक्री अपने पास घुलाया । यह सिक्षु 
बहुत कालतक चागानमें रह आया था और वहां ही शिक्षा प्राप्त 
की.थी। डसे बुलाकर कद्दा कि यह सुयेनच्वांग चागानका 
रहनेचाला है और बड़ा दी विहान और बौद्धप्रंथोंका परिडल 
है | इसका विचार है कि में सारतवर्षको जाऊं और वहा जाकर 
मूल बौद्धक्रथोंका अध्ययन करू । बड़ी कठिनाईसे मार्गके 
कष्ठों की सहनकर चद्द चाँगानसे ईंगो जाया था और भागे ज्ञा 
रहा था। मैंने बडे अनुरोधसे उसे बहा बुलाया है। ऐसा यत्ल 
करो कि वह भारत जानेके विचारका परित्याग कर काडचांगमें 
रह जाय | इससे भिक्षुओ और श्रावकों दोनोंका उपकार दोगा । 
देशमें धर्मं और चिद्याका प्रचार होगा। मेरी सम्पति है कि तुम 
उसके पाल जाओ और वातचीत कर उसे इस ढगपर ले आभो। 

चह बड़ी वडी आशाये मनमें छेकर खुयेनच्चागके पास गया 
ओर उसे लमग्नामेकी चेष्टा की पर उसने उसकी सब आशायें 
घुल्मे मिलता दीं और वह अपना सा मुंह छेकर छौटः आया । 
उसने महाराजाले कहा कि छुयेनच्यांग अपने संकरपप्र अटल 
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है, बह मानप्रतिष्ठा और वेसवका भूखा नही, समभ्दानेसे चह 
नहीं मानेगा । उसे यहां एक दिन एक एक वर्षके बराबर बोत 
रहा है। वह यहां आठ दूस दिनसे अधिक उठहरनेका नहीं। 
महाराजने जब देखा कि उससे काम नहीं चला तो एक बडे वृद्ध 
और विद्या-विनय-संपन्न सिक्षुकी अपने पास बुलाया। उसका 
नाम था क्ोत्तांग-चांग । उसकी अन्रस्था अस्सी वर्षकी थी और 
सारा काडचांग उसकी प्रतिष्ठा करता था और उस देशमें बह 
सइले वयोतृद्ध और ज्ञान-वद्ध था। उप्तले कहा कि आप 
जाकर सुयेनच्वागके साथ रहिये ओर उसे समझाइये कि वह 
भारतकी थात्राका विचार त्याग दे और काउचांगमें ग्हना 
खोकार फरे। यह गया और कई दिन खुयेत्रच्चांगके साथ रहा 
ओर नाना भांतिकी आदर ओर प्रतिष्ठा आदिकी प्रलोभनायें 
दिपालायो पर खुयेनउ्वांग उन प्रोभनाओंमें न आया और 
टससे मस्त न हुआ । 

इस प्रकार जब काउचांगमे स॒येनच्वांगकों दस दिन बीत 
गये तो उसने काउचांगके महाराजलसे कहा कि में आपके 
अनुरोधसे ईगोले यहां आया और आपने मेरी चड़ी सेचा की | 
दुल दिन आपका अतिथि रहा | अब् मेरा मार्ग खोटा ह! रहा है 
अधिक ठहरनेका अवकाश नहीं है। आप ऋृपराकर आज्ञा दें तो 
में भारतयात्राके लिये अपने अलवाब बांधू। अधिक चिलम्ब 
करनेसे समय व्यर्थ नष्ट हो रहा है । मदह्ाराजने कहा--मैंने 
महा स्थविर आचार्य्य क्ोत्तांगवांगकों आपके पास भेज्ञा था। 
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उच्तने कुछ आपसे यहां रहनेके लिये प्रार्थना की होगो । उसके 
ऊपर आपके फ्या विचार हैं 

» सुययेनच्चांगने उत्तर दिया कि यद्द मद्दाराज्ञका जनुग्रह है 
कि श्रीमान्‌ इस तुच्छ भिष्ठको यहां रहनेके लिये इतन्ना आश्रह 
फर रहे हैं पर सच्ची वात तो यों है कि में ठहर नहीं सकता है 
और न मेरी रद्दने को इच्छा है । 

राजने कहा कि जब चीन देशमें सुई राजयशका शासन था 

तब उस समय में अपने आचाय्येफे साथ चहाँं गया था। वहां 
पूर्व और पश्चिमकी दोनों राजधानियोंमें यथा और येनतई और 
केनचिन नदियोंके मध्यके देशमें अच्छो तरह भ्रमण किया था। चहां 
मुझे एकसे एक चिहान भिक्षु मिला पर मुझे किसीसे राग न 
हुआ | पर जबले मैंने आपका नाम सुना उसी क्षणखे छुझे जो 
हर्ष हो रहा है बह मेरा चित्त ही ज्ञानता है, में मारे आनन्दके 
फूला नहीं लमा रहा हू, आप मुझपर अनुतन्नह कीजिये ओर मेरी 
चात मान जाइये । यहा द्वी रहिये और भारतक्की यात्राका विचार 
परित्याय कर दोजिये | मेरो प्रज्ञाको धर्मोपरेश दीजिये, उसको 
सनन्‍्मागपर लगाइये | विश्वास मानिये कि यदि आप दस देशके 
अधिच लियोको उपदेश करंगे ओर उनको धर्मशिक्षा देंगे तो 
सारा देशका देश आपका शिष्य हो जायगा | यद्यपि इस देशमें 
भिक्षुओं और उनके डउपासकोंकी संख्या बहुत अधिक नहीं है 
फिर भी कई सहस्न है। में सबको हाथमे पुस्तकें लेकर आपके 
पास शिक्षा भ्रदण करनेके लिये भेज'गा। मेरी प्रार्थनाको 


थ्रेम-पाश-धिमोचन ण्ण 
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आप मान जाय॑ भौर भारतकी यात्राका ध्यान अपने मनलें 
निकाल दें | 

सुयेनच्वांगने काउचांगके राजाकी प्रार्थनाको स्पष्ट शब्दोंमे 
अखीकार क्रिया। उसने कहा, भला में तुच्छ भिक्षु श्रीमानके 
इस अनुग्रहक्ा कद्दातक धन्यवाद दे सकता ह'। यह आपकी 
कृपा है जो आप इसकी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं. और इतना 
महत्व प्रदान करना चादते हैं। पर मैंने यद्द यात्रा पूजा और 
उपद्दारफे'निमित्त नहीं की है। मुर्े तो अपने देशमें यह देख- 
कर घडा दुःख हुआ कि चहांके छोगोंकों धर्मका यथावत्‌ बोध 
हो नहीं है। पुस्तकें भी जो हैं. चद्द अधूरी ओर दोषपूण हैं। 
मनमें परस्पर बड़ा विरोध है। कितने वाक्य ऐसे जटिल हैं 
ज्ञिनका ठीक अर्थ क्या है इसका अधधारण करना क ठन है । 
हरणएुक मनमानो जैसे जिले सममरमे आता है उनकी व्याख्या 
करता है, भगवानने क्या कहा इसका ठोक पता नहीं चलता है | 
मेरे मतमें इसके ज्ञाननेक्ी इच्छा उत्पन्न हुई कि वास्तवमे भग- 
चानका क्‍या उपदेश है। किनने स्थलॉमे पररुपर विरोध देख 
मेरा मन इुविधेमें पडा है कि किसे प्रभाण मानूँ, कौन ठीक है, 
किसे अ्रप्रामाणिक कह' | इन्हीं सच कुतृहलोंके समाधानप्ते हेतु 
मैंने भारतकी यात्राका संकहप अपने मनमें किया। अपने 
प्राणकोीं दथेटीपर रप्तकर इसी आशासे चांगानसे चढा कि 
भारतमें पहुचकर चहांके चिद्रानोंसे उनके वास्तविक अर्थो" और 
व्याख्याओंकी सुनूगा जिनका ज्ञान इधरफै देशॉमें अभीतक है 
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ही नहीं, जा यहावालोके लिये अज्ञात और अश्वुत-पू्व हैं। मेरा 
उद्देश यह है कि ज्ञिल अमोध धर्मकी वृष्टि फप्िलिवस्तुमें हुई 
है वह चद्दी के छिये क्यों रह जाये | उस छोकोत्तर धमका प्रचार 
पूर्वके देशोंमें भी हो । इसी विचारसे मैंने पहाड़ों और मरुस्थलोंसे 
होबर ज्ञानेके कष्टकों अंगीकार किया। भारतमें जाकर 
वहांके विहानोसे शास्मोंका अध्ययन फ्रूगा और उनके सत्या- 
थंकी जिशासा करूंगा इसी आशासे मेरे मनका उत्साह दिनों- 
दिन बढ़ता जा रहा है। बडे दुःखकी वात है कि श्रीमान्‌ मुझे 
भ्धेंडमे रोकना चाद्दते हैं | में आपले विनयपूर्वक प्रार्थना करता 
ह' क्लि श्रीमान्‌ अपना यह विचार अपने मनसे निकाल डाले' 
और अपने प्रमपाशमें सुझ्के अधिक फ़ासनेका प्रथल न करें। 

महाराजने कद्दा कि मुझे बापमें इतनो श्रद्धा और भक्ति 
बत्पन्न हो गई है कि में आपके प्रेममें चिहल हो रहा हं। मेरी 
आपसे चविनीत प्रार्थना है कि आप यहाँ ठहर जाय॑ कौर मेरे पत्र - 
पुष्पको स्वीकार करते रहे । हिमालय पर्वेत रले तो टले पर 
मेरी बात नही टल सफ़ती । आपसे में यह निष्कपट भावसे 
कहता हूं, आप इसे भर धकर समझ रखे। 

सुयेनच्चागने देखा कि राज्ञा उसकी सक्तिसे कातर हो रहा 
है और अपने पाशमें उसे सामदाम दिखछाकर फासना चाहता 
है। उसने कहा कि यह सिद्ध करनेके लिये कि महाराज मुझपर 
इतनी श्रद्धा-भक्ति रखते है इतना अधिक कहनेकी आवश्यकता' 
नहों | इसका कुछ फल नही हो सकता खुयेनचच्ांगने पश्चिम- 
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की कठिन यात्राको धर्मके हेतु आरंभ किया है। उसका भनोरथ 
बिना सिद्ध किये मार्ग मे छदरना असम्मभव है। पह अपने संक- 
ह्यकों अन्यथा नहों करनेका। मेरी श्रीमानले यही प्रार्थना है 
कि आप मुझे क्षमा करें और मेरे मार्ग का कंटक न चरनें। 
श्रोमानने पूर्चजन्प्रोर्मे बड़े पुणए्यका खंचय किया था और उसी 
पुण्यका फछ है कि आज श्रीमान्‌ इतने चढ़े जनपदके महाराज 
हुए हैं। आप न केबल प्रजाके ही रक्षक हैं. अपितु बोद्धधर्मके 
भी रक्षक हैं। यह आपका कत्तेंग्य है कि आप धर्मका पालन 
करें और उसकी रक्षा क्रें। पर यह आश्चय्यं है कि आप 
उसका चिघात कर रहे है । 

” अद्वाराजने कद्दा, में धर्मका विधात कदापि नहीं करता हूं । 
मेरे देशमे कोई उपदेशक और शिक्षक नहों है इसी फारण में 
आप को यहां रखना चाहता हैं जिसले आप यहां रहकर मेरी 
मस्त प्रज्ाकों धर्मेकी शिक्षा दें और उसे सच्चे मार्ग पर लावें | 

राजाने चहुत कुछ क॒द्दा सुना पर सुर्येनच्चांग न पिघला। 
वह उससे विदा होकर अपनी यात्रापर जानेके लिये हठ करता 
ही रहा भोर राजाने देखा कि वह समभानेसे नहीं मानता है। 
इसपर उल्लका मुह लाल हो गया और अपने हाथकी आस्तोनका 
सु'हडी उपर चढ़ाकर राज़ाने डपट कर क॒दा कि अब आपको 
मनवानेके लिये मुझे ओर उपाय करना पडेगा। यदि आप इतने 
सममभानेपर भी नहीं मानते हैं और हठ करके यथारुचि जाने- 
पर ही तुले हैं तो स्मरण रखिये कि आप किसो प्रकार ज्ञाने 








ष््द सर्येनउवांग 


दि विनर रस सनक सन 2 लत लिए कट कलिए मर शक लक क कल मम 
नहीं पा सकते । में आपको वलूपू्वेक रोक रख'गा और बांघ- 
कर तुक्दारे देशमें मेज दू'गा । में आपको एक बार और घिचार 
करनेका अवसर देता ह। अच्छा होगा कि आप मान जाये 
नहीं तो अतको पछताना पडेगा । 
खुपेनच्ञांगने इसपर निभय उत्तर दिया कि में तो इतनी 
दूर घर्मकी जिज्ञासामें आया । यहाँ आकर आपके चंधनमें पड 
गया । आप मुझे भागे जाने नहीं देते हैं पर आप रुमरण रखें कि 
आपका इनना ही न अध्टिकार है कि आप मेरे शरीरको दंधनमें 
डाल देंगे, इसे के आगे जाने न देंगे। लीजिये इसे जो चाहिये 
कीजिये, काट काटकर एंड खंड कर डालिये। पर क्या इतनेसे 
आपका अधिकार मेरे चित्तपर भी दो जायगा ? आप उसेन 
तो वाध सकते हैं, न काट सकते हैं, न उसको किसी प्रकारले 
रोक सकते हैं। वह आपकी पहुंचसे, अधिका (से, शासनसे 
बाहर है। आप उसे हाथ भी छगा नहीं सकते है । 
इतना कहकर वह चुप दो गया और चेठऋर सिखकने 
लगा | राजापर इसका कुछ प्रश्नाव न हुआ | वह चहाँसे उठऋर 
अपने भवनमें चला आया और सुयेत्रच्यांग अपने स्थादपर बेंठा 
सिसकता रह गया | राजाने तो पहले दी उसकी रक्षाके निममित्त 
जब उसे वहाँ ले ज्ञाकर ठहराया था नपुंसकोंकों नियत कर 
दिया था। चह उसकी यथावत्‌ देखभाल रखते थे और वह एक 
प्रकारसे चेंदीग॒हमें ही था। पर अंतर इतनां ही था कि चह 
प्रेमके चरोग़हमि था और राज्मा उसके लिये नित्य अपने भांदारले 


प्रें म-पाश-विमोचन ह ०६ 
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उत्तमसे उत्तम मोजन भेजता था भौर उससे नित्य यह पूछता 
रहता था कि किसी बातकी कमी तो नहीं है। मिस पदार्थकी 
आपको आवश्यकता पडे निःलंच्ोच आजा फीजिये, आपके पाल 
पहुंच ज्ञायगा | 

सुयेनच्चांगने देखा कि में तो यहाँ आकर चंदीगृदमें पड गया 
और राज़ा सुभे जबरदस्ती रोकना चाहता है। घद्द बडा चिंतित 
हुआ और उसने संकल्प किया कि अब जबतक मुर्के जानेको 
आज्ञा न मिलेगी में अन्न जल न ग्रहण करूँगा। यह संकल्प 
कर वह राजाफे ऊपर धग्ना देकर घेठा। चह तीत दिन तक 
अपने आसनपर पएक्र ही फरसे बिता अश्न जलके चुपचाप थेठा 
रह गया। इसका समाचार जब राज़ाको म्िक्ता तब घह स्वय 
उसके पास दौड़ा हुआ पहुंचा । उसने देखा कि गंभीर भाव 
'चारण जिये चह प्रशांत चित्त अचल आसन मारे बैठा है। यद्यपि 
तीन दिन उपचाल करनेसे उसका शरीर कुछ क्षीण हो गया 
है पर उसका मुंडा दमक गहा है ओर उसपर कुछ अलोकिक 
छवि है। राजाको अपने क्यिपर बडी लज्ना और पश्चात्ताप 
हुआ। वह स॒र्येनच्यागके पास सकुचता हुआ पहुंचा और 
प्रणामकर खाप्टांग उसके आगे पड गया। सयेनच्चांग मौन 
घोरण किये मतिषत माति अपने आसनपर बैठा रह गया और 
तनिक भी न हिला। राज़ाने उसकी यह दशा रेख हाथ जोडकर 
आर्थना फी कि महाराज आपको खब प्रकारसे जानेकी आशा 
है। कृपा कर उठिये, कुछ जलपान तो कर लोजिये । 
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सुयेनच्वांगको राज्ञाके कहनेका विश्वास न पड़ा) उसने 
कहा कि में आपके चचनका विश्वांस नही करता । यदि आप 
सच कहते हैं. तो सूरय्य्यदेवकों साक्षी देकर उनकी ओर हाथ 
उठाकर शपथ करके कहिये कि आपको कभी नहीं रोकूँगा । 
राज्ञाने कहा कि जब आपको विश्वास नद्दो पडता है तो सूर्य- 
देवकी ओर हाथ उठानेकी कौनसी बात है, चलिये भगवानके 
मदिरमें चले और वही प्रतिज्ञा करें। सुयेनच्चाग यद सुनकर 
डठा और राजाके साथ भगवान बुद्धेवर्के मंद्रिमें गया। चर्दाँ 
शाजमात्ता कौर महारानी काउचाग भी पधारी | वहां राज्ञाने 
पहले सगवानकी पूजा की और कहा कि मैं भगवानकी शपथ 
करता हूँ कि मै भिक्षु खुयेनस्थागको अपने भाईके सद्श 
समभया और उसे घर्मंकी खोज़में सारतवर्षकी यात्रा करनेकी 
आज्ञा दुगा और कमी न रोकूगा । राजाने कहा कि लोजिये 
भगवन्‌, अब अआपको खंतोंध हुआ पर इतनेसे आपका पीछा 
नही छुटेगां। आप भी प्रतिशा कीजिये कि जब आप भारतवर्षसे 
लौटेंगे तो आकर यहा तीन च्े इस जनपदमे ठहरेंगे और मेरे 
उपदारको अहण कर यहावालोंको घर्मका उपदेश करेंगे। 
ओऔर यदि आप कभी बुद्धत्वकों प्रात हों तो आपसे मेरी 
यही प्रार्थेना है क्रि आप पेरी रक्षा और पूजाको वंसे हीं 
स्वीकार करे जेल सगवान शाख्यखिंहने राज्ञा प्रतेनज्ञित वा 
विम्बलारकों पूजा और सेवाक्ो स्वीकार किपा था। सुयेन- 
जउबागने कहा तथाध्तु । 
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राज्ञानें उससे कद्दा कि आपको मेरो एक और प्रार्थना 
स्वीकार करनी पड़ेगी और चह यह है कि आप यहाँ एक मास 
तक ठहरकर मेरे निम्ंत्रणकों खवीकार कर जिन-वांग-प्रान जो 
सूत्रकी व्याख्या खुना दे और इतने सखमयमें में यथाशक्ति आपके 
लिये यात्राकी सामग्री तेयार करा दूंगा जिससे मार्यमें आपको 
कुछ भी तो उससे खुभीता होगा। सुयेनच्चागने राजाकी 
यह बात भी भान छो शोर अपने स्थानपर आकर अन्न जल श्रहण 
किया | 
छुयेनच्चांगको राजाके अनुरोधसे काडचागमें अपनी 
प्रतिज्ञाके अनुसार पक मासतक ठहर जाना पडा। वहा चह 
रहकर नित्य उपदेश मणडपमें जाता और सिहासनपर बेठकर 
सूत्रकी व्याख्या करता। राजा उसको उपदेश मण्डपमे ले 
जानेके लिये स्वय आता और उसे अपने साथ वहा ले जाता | 
समामर्‌डपमें जब वह उपदेशके सिंहासनपर बैठता तो राज्ञां 
स्वयं अपने हाथसे सिंहासनपर चढनेके लिये उसके आगे 
पादपीठ रखता था ओर बडी श्रद्धा-भक्तिले अपनी रानी सम्रेत 
वेठकर डसके व्याख्यानकों श्रवण करता था। बड़े बड़े विहान 
भिक्षु और राजकमेचारों कथा झुननेके लिये इकई्ट होते थे । 
खुयेनच्वांग उस त्रन्धकी ऐसी मनोहर व्याख्या करता था कि 
सब छोग उसे सुनकर उसकी विद्या और चुद्धिकी प्रशना 
करते थें। 


मद्दीनाभर हो यया इस बीचमें काउचांगाधिपतिने संयेन- 
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उवागकी यात्रा लिये समुचित सामग्रियां एकत्रित करके 
उसको विदा करनेकी तेयारी की। उराने बीस वर्षके लिये 
उसके खान-पान, अलन-बसन और बाहन-यानका सब सामान 
कर दिया। नाना भांतिके वल्मय, आदि जो भिन्‍न भिन्‍न प्रकृति- 
वाले देशोंमें उपकारक हों प्रदान किये | सौ अशर्फियां 
और तोन छाख रुपये, पाँच री थाव रेशप्री ताफते और नाना 
भांतिके पदार्थ तीस घोड़ोंपर छदाकर उसके साथ कर दिये। 
उलने उसकी सेवाके लिये चौचीख दाख दिये और उनको कहा 
कि बे सब प्रकारणे सुयेनच्चागक्ी सेवा करें । इसके अतिरिक्त 
उसने ये:-दूँ-खाके नाम एक पत्र लिए 'और उसके छिये दो 
गाड़ियोपर पाच सौ थान रेशमी ताफते और विविध भांतिके 
फल उपद्ार स्वरूप छदाकर अपने एक धर्मामात्यके साथ कर 
दिया । इतना ही नही ढसने मार्गमें पड़नेचाले चौबीस जनपदोंके 
अधिपतियोंके नाम पत्र लिखक ९ दिये और खबसे प्रार्थना की 
कि यह भ्रमण भारतव्षेको जा रहा है और मेरा भत्यन्त हितू है। 
आप लोग कृपाकर जह्ांवक द्वो सके ऐसा प्रतत्ल कीज्ियेगा कि 
इसे यात्रामें किसी प्रकारका कष्टन हो। इसका ऋण मेरे 
ऊपर द्वोगा । चलते समय सू्येनच्वांयकें पास इन खब पदार्थों - 
को चा< श्रमणेरों सद्दित में त्न दिया और स्वय अपने मन्सियों 
ओर जनपदके प्रधान भिक्षुओंक्री खाथ डसे विदा करनेके लिये 
उसझे स्थानपर याया | 

छुयेनच्चांगने महाराजकी यद् उदारता और सौ जन्य देखकर 
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कहा कि में महाराजके इस उपक्तारकी कहांतक प्रशला कर सकता 
हैं। मेरे पास इतने शब्द नहीं और इसके लिये उपयुक्त शब्द 
मुर्भे मिल भी नहीं सकते । आपकी इस खहाय॑तासे मुझे आशा 
है कि में अपने उद्देश्को पूरा कर सक् गा। अब कृपाकर 
मुझे अधिक न ठद्दराइयें और ऐसा प्रबन्ध कीजिये कि मे कद 
यहांसे प्रस्थान कर'। श्रीमानने मुक तुच्छ भिक्षयर जितना 
अनुनप्नह किया है उसकी कृतशताका मार मुझूूपर सदा रहेगा। 
मै निक्षु इतनी सामझो छेकर क्‍या करूंगा ? इसपर राजाने कहा 
कि जब में अ।पको अपना भाई कहा तो आप सब प्रकारसे मैरी 
सर्पत्ति और ऐेश्वय्येंके भागी हैं। यह आपका है, इसे स्वीकार 
कीजिये। इतने घन्यवाद देनेकी कोई आवश्यकता नहीं। आप 
अपनी तैया ते क्ीजियें। कल प्रात.काल द्वी यहांघे चलना होगा | 

दूसरे दिन छुर्येनच्बांग प्रातःकाल उठा और अपने छुह 
हाथ धोकूर थोड़ा सा जलपान किया और चलनेको तेंयार हो 
गपा। महाराज और समप्त राजपरिवार तथा अमात्यवर्ग 
और राज्यक्रे प्रधान कर्मचारी और भिक्षु-मस्डल उसके साथ 
पहुंचानेके लिये नगरके बाहरतक आये। सब लोग चलते 
समय सखुर्येनच्वांगसे मिल्ले और सबको आंखोंमे आंसू भर 
आये । कोई तो खिलकियां भरता था, कोई फूट फूट- 
कर रोता था । रात हो राज़ाते महारानी और राजपरिवारकों 
नगर लौट जानेक्ो आशा दी भौर आप अपने परिचारकों और 
प्रधान प्रिक्षणण समेत कई मंदिलतक सुयेनच्चांगके साथ 
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गया। जब अपने जनपदकी सीमापर पहुंचे तो सुयेनच्यांगके 
बहुत आग्रह करनेपर चह अपने नगरकों छोटा । चलते समय 
चह बालकोंकी भाति चिल्ला चिल्लाकर रोता था और बार बार 
सुयेनच्वागसे मिलता था और कहता था कि कृपाकर भूछ मत 
ज्ञाइयेंगा और लोटते समय अपने दशेन इस दालकों अवश्य 
दीजियेगा । 


मोचषगुप् 


काउचांगके.. महाराजकों विद्वाकर सृयेनच्चांग अपने 
साथिपोंसहित चूछान और तो-चिन नगरोंसे होता हुआ ओ- 
कि-नी ( यघी हिसार ) के ज़नपदमें पहुचा । चहां उसे दक्षिण 
दिशामें एक पहाड़ों पंडी जहां अफूका झरना है। यहाँएर 
यह भरना पर्वतके ऊपरसे गिरता है। उसका जल बहुत 
स्वच्छ और निर्मछ है। यहांपर रात बिताकर दिन निकलने- 
पर चह :पश्चिम दिशामें आगे बढा और चन्द्रमिरि पर्चेचको 
पार किया। यह पर्चत बडा विशाल है और बहुत दूरतक चला 
गया है । इसमें चादीकी खान है और पश्चिमके देशोंमे यहींसे 
चांदी निकालकर जाती थो। पर्वेतके पश्चित्त चछकर उसे 
डाकुओंका एक भुंड मिला। डाकुओंने . उसे घेर लिया और 
लूटनेका विचार करने छंगे । सुयेनच्चांगने कद्ा--तुमको 
छूटनेसे क्या काम, जो तुमको चाहिये चद खुशोसे ले छो। 
फिर तो डाकुओने ज्ञो जो मांगा उनको देकर चृहं आगे बढ़ा 
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और झो-किन्तीकी राजधानीके पास पहुंचकर नदीके किनारे 
पड़ाव किया और वहां रातको सब रह गये । हे 

प्रातः:काल ओ-कि-नीके राज़ाकों सूचदा मिली कि सिश्षु 
सुर्येनच्चांग चीन देशले काउचांग द्वोता हुआ आ रहा है और 
भारतवर्ष ज्ञायगा । उसने समाचार पाते द्वी अपने अम्रात्यों 
और राज्यके प्रधान कर्मचारियों और मभिक्षुओंकी घुलाया और 
सबको साथ लेकर उसके स्वागतके लिये नगरके बाहर निकला 
और उसे बड़े आदर सत्कारसे ले जाकर अपने राज्ञप्रासादमें 
ठहराया और नाना भातिक्ते भक्ष्यमोज्यले उसकी पूजा की। 
खुयेनच्चांग यहां एक रात ठहर गया । प्रातःकाल होते ही चह 
आगे बढ़ा और एक नदी पार करके एक समथल प्रदेशमें पहुचा । 
इस मैदानकों कई दिनोंमें पार कर 'किउयो! जनपद॒की सरीमा- 
पर पहुचा। थोड़ी दूर आगे चलनेपर किड्यीकी राजधानी 
मिली । उस समय वहां रथयात्राका महोत्सव था। कई सहस्त्र 
मिक्षुओंकी भोड़ ऊमी थी। नगरके पूर्व द्वारपर सब लोग 
उत्सवर्मे रथपात्राके साथ जा रहे थे । बीचमें रथ था जिसके 
ऊपर भगवानको सुन्द्र मूर्ति स्थापित थी। नाना भाँतिके बाजे 
चज्ञ रहे थे, सब छोग आनन्द मना रहें थे | 

राजा सुययेनच्चांगके आगमनका लमाचार पाकर अपने 
मंत्रियों और प्रसिद्ध भ्रमण मोक्षगुप्त+े साथ उसकी भगवानी- 
को आया और उसे ठेकर रथयात्राके उत्सवमें जाकर सम्मि- 
लित हुआ । यदां सब भिक्ष उठकर सुयेनच्चांगसे मिले | वहां 

णु >> 
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सुयेनच्वांगने एक भिक्षु से फूलकी डलिया छी और भगवानकी 
प्रतिमापर चढ़ाया और पूजा करने बैठ गया । फिर मोक्षगुप्त मी 
आकर उसके पास वैठा। फिर मिक्ष्‌ओोने हाथमें फूल लेकर 
परिक्रमा की और वहां सबको द्रवाक्षारस पान करनेकों मिला। 
इस प्रकार सारा दिन सब रथयात्राके साथ मन्दिर मन्दिर 
फिरते रहे। जं॑दाँ पहु'चते वहाँ उनको द्वाक्षारत पान करनेको 
मिलता था । 

सायंकालके समय सब अपने अपने स्योनपर सिधारे ओर 
लुयेनच्वांगको राज्ाने एक उत्तप्र स्थानपर ठहराया और 
उसका सब भातिसे सेचा सत्कार किया | वहां एक रात रहकर 
दूसरे दिन चद् भोजनान्तर ओ शेछिनी नामके विहारमें जो 
नगरके उत्तर-पश्चिम दिशामें नदी-पार था ओर जहां महा स्थविर 
मोक्षयुप्त रहता था गया । वड़थाँ मोक्षय॒ुपने उसका बड़ा भादर 
किया ओर पाख बेठाकर कद्दा कि इस देशमे खंयुक्ताभिघर्म 
कोश ओर विभाषाकी तथा अन्य सून्रोंकी अच्छी शिक्षा दी 
ज्ञाती दै। आप यहीं रह जाइये और ठद्वसकर उनको अध्ययन 
कीजिये। भारतवर्ष जाकर क्या श्ीज़ियेगा ? वहां जानेंमें विविध 
भातिके कष्ट उठाने पड़ेगे। इसपर सुयेनच्वांगने पूछा कि क्‍या 
यदां योगशात्क्ती भी शिक्षा दो ज्ञाती है । इसे खुन मोक्षगुप्तने 
कहा कि 'योगशास्त्र” क्या, चह तो ब्राह्मणोंका शाख्र है। भला 
बौद्ध भी कद्दी योगशात्र पढ़ते हैं ? इसपर खझुयेनच्चांगने कहा-- 
महाराज, विभाषा ओर कोशशाखोंकी शिक्षां तो हमारे देशमें भी 


मोक्षग॒प्त | कि 


होती है पर मुझ खेदके साथ कद्दना पड़ता है कि मुझे तो उनकी 
यक्तियां दोषयुक्त और द्वेतु निषछ दिजाई पड़ते हैं। डनसे सारः 
चस्तु समाधिका छाम नहीं हो सकता है। इस्रीकी खोजमें तो 
में इतनी दूर आया हैं कि मद्दायानके बोगशास्रक्रा अध्ययन 
करूुगा। यह योगशाह्न भगवान मेन्रेयका डपदिष्ट है और 
आप उसे ब्राह्मणोंका शात्र बतलाते हैं। मोक्षगुप्ती कहा कि 
आप विभाषाशात्र और अन्य सत्रग्रथोंक्रा अध्ययन कर चफे हैं? 
आप यह केले कहते हैं कि उनमें सार नहों है ? सर्यनच्चागने 
कदा--आप तो उसे भलीभांति जानते हैं ? मोक्षगुप्तनें कहा 
हां, में ज्ञानता हें। फिर पहले तो सु्येनच्चांगने कुछ कोशके - 
संबन्धमं प्रश्न किये पर मोक्षगुप्त कुछ कहकर अंतकों चछकर 
चुप हो गया । फिर सूुय्येनच्यांगने ऊसले किसी शास्रक्के घा- 
क्यांशका अर्थ पूछा । इसपर छुर्येनच्वांगनें कहा कि यह चाक्‍्य 
तो उसमें कहीं है द्वी नदीं। इसे खुन महा स्थबिर ची युण जो 
वहाक़े राजाके चचा थे ओर बवद्दीं बेठे थे बोल उठे कि आप क्‍या 
कह रहे हैं, यह वाक्य शात्त्रकरा है और उन्होंने यह कहकर 
पुस्तक खोली और उसमेंसे वह वाक्य निक्नाछकर दिखा दिवा। 
मोक्षगुप्त इसपर बड़ा छज्ञित हुआ और कहने छगा कि मैं बूढ़ा 
हो गया। अब मेरी स्मृति अच्छो नही रह गई है। उस समय 
फिर मोक्षगुप्त सुयेनच्चागफे सामने अपना मुंह नहीं जालता 
था और अपने शिष्योंले क़द्दा करता था कि यद्द चीनवाला 
श्रभण साधारण मनुष्य नद्दी है। शाल्लार्थमें उसका सामना 





ह 
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करना हंसीखेल न जानना। भारतमें भी साधारण मिक्षु 
उसके सामने बात नहों कर सकते हैं। प्रश्नोंका उत्तर देना तो 
दुरकी चात है। 

सुर्येनच्वांगको यहां दो प्रहीनिले ऊपर आफर ठहर जाना 
पड़ा। कारण यद था कि लिंग पर्वतके दरॉमें बफे जमी थी 
और मार्ग आगे जानेके लिये साफ न था । 

छ/ ७ 
येभ्दूखा 

यहांसे सुयेनच्चांग दो महीने ठहरकर जब माग कुछ 
जानेयोग्य हुआ तो रचाना हुआ । यहाके राजाने उसके जाते 
समय अनेक ऊंट, धोडे और दास मार्गमें सहायता करनेके लिये 
साथ कर दिये और स्वप्न मिक्ष्‌ मंडल सहित बहुत दूरतक उसे 
पहुंचानेंके लिये आया। राजाके लौट आनेपर सुर्येनच्चांग 
आगे बढ़ा और दो दिन बीतनेपर उसे दो हजार तुर्की डाकू 
मिले | यद सब घोड़ेपर सवार थे और किसी कारवानको लुट- 
कर आये थें और लटका माल बांट रहे थे। बाँटनेहीमें बाँट न 
बेठनेके कारण पररुपर लड़ने छगे और मारकाट हो पड़ी । इसी 
चीचमे लुयेनचवांग अपने साथियो समेत आता हुआ देख पडा 
और सबके सब लड़कर तितर घितर हो गये । 

पश्चिम दिशामें ६०० ली जाकर और एक छोटीसी मरुभूमि- 
को पारकर पोः छो-का ( बालुक्ा ) में जिसे तुर्क छोग, किम्े 
क्दते थे पहु'चे। चह्हाँ एक रात रहकर उत्तर-पश्चिम दिशा मैं ३०० 
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लो चलकर एक मरुस्थल मिला और मरुस्थल पारकर लिंग 
पर्वतमालामें पहुंचे । इसे मुसरद बधघान कहते हैं। यह पर्वत 
बडा ही दुरूद और विषम है। इसके शिप्तर आकाशसे बातें 
करते और खदा हिमाचछल्न रद्दते हैं। उनपर सूर्य्यका प्रकाश 
पड़कर इतनी चमक होती है कि आँखे चोंधिया जातो हैं और 
लोग अंधे हो जाते हैं। यहाँकी चायु भी इतनी ठंडी और प्रखर 
चलती है कि समूर और पश्मीनेले खारा शरीर ढका रहे तो भी 
जाड़ेके मारे छोग कांपने लगते हैं । घदां न तो कही सूखी भूमि 
मिलतो है और न कहीं ऐसा रुथान है जहां यात्री अपना भोज्ञन 
पका सकेचा विस्तर विछाकर छे८ सके । नीचे ऊपर चारों ओर 
बफे ही बर्फ है। उस्रोपरसे लोग चलते हैं और उसीपर नीद 
लगनेपर अपने विछाचन डा्ंकर सोते हैं। इस दारुण पह्वाड़ी 
मार्ग से होकर सुयेनचचांग और उसके साथो सात दिनितक 
बडी आपत्तियोंको फेलकऋर बाहर निकले। शीतके मारे तेरह 
चौदद मनुष्य माग मे ही ठंढें हो गये और बैलों और घोड़ोंका 
तो कुछ कहना द्वी नहो । 

पर्वंतले निकलकर उले सिगकी भील मिली जिसे तुर्क लोग 
दसककुलछ कद्दते हें। यह भोल घेरेमे चौदद पंद्रह सौ छी थी । 
भील पूर्वे-पश्चिम लंबी थी और उत्तर-द्क्षिणकी चौड़ाई बहुत 
कम थी। इसका पानी गरम था और वायुक वेगसे द्स दस 
बारह बारह हाथ ऊंचो लहरें उठती थीं । 

इस कभोलके किनारे किनारे चलकर उत्तर-पश्चिम दिशामे 
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५०० लछीसे ऊपर जानेपर सूशे नामक नगरतमें पहुचे । यहाँपर 
येः-दूँ छा उच समय शिकार खेलने आया था और अपनी सेना 
खद्दित पड़ाव डाले था। जिस समय छुयेनच्वाग छूरी नगरमें 
खाँके पड़ावमें पहुंचा वह शिकारपर जा रहा था। खाँ हरे 
रंगका रेशमी पहने हुए था। उसके बाल खुले लटक रहे थे और 
घिरपर रेशमी सिरबंध बेंधा हुआ था। डसके साथ २०० 
सरदार थे जिनके सिरपर धलके थीं और फामदार परिधान पहने 
हुए थे। उसके दाये बाय समूर और पश्मोना पदने हुए 
सेनिक थे जो धनुष भौर भाके बांधे हुए धोड़ों और ऊटॉपर 
सवार थें। 
खाँ सुयेनच्चांगके पहु चनेफे समय शिकारपर निकल चुका 
था ( समाचार पाते ही चह उससे मिल्ला ओर मिलकर बड़ा 
प्रसन्न हुआ। उसने कद्दा कि में शिकारपर जा रहा हैँ । कृपा- 
कर दो तीन दिन आप लोग विश्राम कीजिये। तबतक मैं 
शिकारसे छोट भाऊंगा। उसने अपने नमोत्ियों ( प्रधान 
कर्मचारियों ) को आक्षा दी कि इनको छे जाकर एक बृहत्‌ 
खेमेमें लाली कराकर ठद्राओ और इनके खाने पीनेका समुचित 
प्रबन्ध कर दो । 
तीन दिन बोतनेपर येः-दूँ-छाँ शिकारले छौटा । चहाँ पहुंच - 
कर सुयेनच्वांग को अपने पास बुलवाया। छुयेनच्वांगके आनेपर 
चद्द स्वयं अपने खेमेसे चाहर निकछा और कोई ३० पगसे 
सुयेनच्चांगकोी खागतपूर्वक हाथ पकड़कर बपने श्लेमेमें 


ल 


येः दूँ ७१, 





आया | उसका छवम्ा क्‍या था छोटा मोटा प्रासाद था। उसकी 
कना।तों और दंदवेपर जरदोजी कामके फूल पत्ते ऐसे बने हुए थे 
जिनके ऊपर आंख काम नहीं करती थी । खेमेके भीतर दुतर्फा 
कालीनें बिछी हुई थीं, जिनपर उसके सरदार चमकीले रेशमी 
चख्र पहने बैठे हुए थे । खाने खुयेनच्चांगकों बड़े आदरसे ले 
जाकर खेम्रेमे एक उदच्ध आसनपर बैठाया। तु्के लोग अश्निपूजक 
थे इस कारण वे लकड़ीकी चौकोपर नहीं वंठते थे। वह भूमि- 
पर कालीन बिछाकर बेठे हुए थे। पर सुयेनच्वांगके लिये एक 
लोहेका ऊँचा पात्र मंगवाकर उसपर मोटा गददा बिछाकर 
आखन बनाया गया था। 

सुयेनच्चांगके आसनपर बढ जानेपर खाने दुभाषियेको 
चुलवाया और उसके द्वारा उससे कुशलू-प्रसक्ष पूछा। इसी 
चीवमें काउचांगका अपात्य और अन्य राजकर्मंचारी वहाके 
शाताका पत्र ओर उपदार लेकर पहुंचे । खाँने बड़े आदरसे 
उठकर पतन्नकोी अपने हाथले लिया और उपद्दारकी एक पुक 
चोजको देखा । फिर सबको बीठाया | तदनन्तर मय मंगवाया 
ओर सब लोगोंके सामने पानपात्र रखा गया। फिर मद्यपान 
आरम्प हुआ । सुराह्यपर सुराद्दी लुढ़काई जातो थी। सुयेन- 
चचांगके लिये द्राक्षारस मंगचाया गया । उसने भी थोड़ासा एक 
पात्नमें छेकर पिया। थोड़ी देरमें भोजन छाया गया। भाँति 
भाँतिके मांस ओर रोटियां कठोरों और थालॉमें भर भरकर 
सबके आगे रखी गई'। सुयेनच्वांगके लिये चाचछ, चपातिर्या 
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दूध, शक्कर, मिश्री आदि मंगाया गया। खब लोगोंने खाना 
आरमस्स किया । खा खुकनेपर जब सब हाथ मुह धो चुके तो 
फिर मद्यपान आरंभ हुआ। इस बीचमें भाँति भाँतिके खुरीले 
बाजे बजते थे और गानेवाले अपने मनोहर अलाप और तान 
खुनाते थे । 

मद्यपान करके जाने सुयेनच्चांगसे प्राथना की कि कृपाकर 
आप कुछ बौद्धधर्मके मुख्य खिद्धान्तोका उपदेश फीजिये। 
सुयेनच्चांगने अपने उपदेश आरम किये और पहले दश शोलोंकी 
व्याख्या की, फिर अहिंसाके महत्वका वर्णन किया, फिर 
परमपिता आदि निर्वाणके साधनोंकी व्याख्या करके अपने उप 
देश समाप्त कियें। वह डपदेशोंको सुनकर इतना प्रसन्न हुआ 
कि अपनेको सभाल न सका भर विवश हो सुथेनच्वांगके 
सामने हाथ उठाकर खाष्टांग गिर पड़ा और आनन्दमें मग्न हो 
गया। वड़ी रात बीतनेपर सब लोग सभासे उठे मौर अपने 
अपने खेमेमें सिधारे। 

पहां ठ|रे कई दिन बीत गयें। जब सुर्येनच्वांग खांसे 
विदा होनेके लिये आज्ञा -मागने गया तो खाँनें कहा कि आप 
हिन्दुस्तानमें जाकर क्या करेंगे। वह देश बड़ा गरम है । वर्हाँके 
लोग कालेकल्टूटे होते हैं. और वस्नले अपने शरीरकों गुप्त नहीं 
रखते। उनको देखनेसे घृणा उत्पन्न होती है। सुयेनच्वांगने 
उत्तर दिया कि कुछ भी हो मेरा विचार है कि वहाँ जाकर तीर्थ- 
खानोंका दशेन करू और वहां रहकर धर्म और धर्मग्र'थोंकी 
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खोज करू' | में वहाँ जामेले रुक नहीं सफता हु, इस कारण 
माप जितने ही शीघ्र मेरे जानेका प्रवन्‍्ध कर दे' और घु्के विदा 
करें उतनां द्वी अच्छा होगा। 

निदान खांने आशा दी कि पूछो मेरे साथ कोई ऐसा भी 
पुरुष है ज्ञो चीनी भापा ओर अन्य देशोंकी भाषाकों ज्ञानता 
है | खोजनेपर एक युवक मिला जो कई वर्ष तक चांगानमें रहा 
था और चीनी भापा अच्छी तरह समर सकता था। उसे 
लाकर खांके सामने पेश किया गया। खां उसे देखकर बड़ा 
प्रसन्न हुआ और उसे “मो-तो-ता क्‍्वान”! की उपधि दे अपने 
प्रधान छेजकके पदपर नियुक्त किया कि तुम मेरो जोरसे पश्चिम- 
के भिन्न सिनश्न देशोंके तरपतियोंके नाम चिट्टियां लिख छाओ कि 
भ्रमण सुयेनच्चांग भारतवर्षकी यात्रा करने जा रहा है। वह 
हमारा परम मिन्न है उसकी यह यात्रा फेवर सब्चे धर्मकी खोज्ञफे 
निमित्त है। उसमें ल्द्ांतत हो सके सहायता देना आप 
लोगोंका परम कतेंव्य है। मेरा अनुरोध है कि आप छोग 
उसको जिस जिस प्रकारकी सहायताकी आवश्यकता पड़े 
प्रदान करंनेमें अपनी उदारताका परिचय दें। इसके पुएयके 
भागी आप होगे और मैं आपका परम अनुगृहीत हूँगा | 

ये:-दूँ-खांने इस प्रकार माग के अनेक ज़नपदोंके शासकों और 
राजाओोंके नाम पत्र छिखाकर अपने उस नवीन केखकको आजा 
दी कि तुम इन पत्रोंको छेकर श्रमणके साथ कपिशाके देशतक 
जाओ और सव प्रकारसे ऐसा प्रवन्ध करो कि श्रमणको यात्रामे 
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किसी तरहका कष्ट न पहुंचने पाये। , चलते समय खांने 
खुयेनच्वांगको छाल साटनका सिरोपाड परिधान भेंट किया 
और ५० धान रेशमी वस्त्र प्रदान किये । वह उसके साथ खय॑ 
दस लीतक माग में पहुचाने आया और चलते समय बड़ी 
अद्वाले प्रणामकर अपने पड़ावकों छौट गया । 

यात्री छुयेनच्चांग अपने साथियों समेत खांसे घबिदा होकर 
४०० लो चलकर पिगू प्रदेशमें पहुचा । इस प्रदेशमें अनेक 
छोटी छोटी नदियां प्रवाहित थीं। बड़ा ही मनोर्म और हरा 
भरा प्रदेश था | यहांके खारे वृक्षवनस्पति हरे-भरे और फूल 
और फलोंसे लदे हुए थे। देशकी प्रकृति भत्यन्त ख़ुखप्रद थी 
और चह खर्ग सद्वशा जान पड़ता था | खां यहां उच्णकालमें 
आकर रहा फरता था | 


यथा राजा तथा प्रजा 

पिंगूले १५० ली जाकर यात्री तारस नगरमें पहुचा । फिर 
तारससे चलकर कई छोटें २ नगरोंसे द्ोता हुआ नूजीकन्दमे 
आया। नूजीकंदले चेशी वा ताशकंद पहुंचा । ताशकंद्से वह 
एक मरुभूमिसे निकलकर समरकंद पहुचा । समरकदके छोग 
दौद्ध नहीं थे और भश्नमिकी पूजा करते धे। वहां दो विहार 
आचीनकालके थें पर वे जनशुन्य पड़े थे भौर कोई भिक्षु नहीं 
रहता था। यदि देवयोगसे कोई बादरका भिक्ष, आकर उनमें 
उहरता था तो वहांके अधिवासी हाथमें मशालरू छेकर उसके 
पीछे दोड़ते थे और उसे वहां रदने नहीं देते थे 
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_ हांके सजाने पहले दिन तो सुयेनच्वांगका स्वागत नहीं। 

किया और मिलनेमें उसका बड़ा अपमाम किया पर दूसरे दिन 
सुयेनच्यां गने राज़ासे कार्य फारणके ऊपर बातचीत आरस्म 
की, कर्मफलका निर्वाचन करते हुए पाप-पुण्यके लक्षणोंका 
वर्णन किया और दौद्ध-धमंके तत्वका निरूपण करते हुए उप- 
देश किया, तो राजाका मन फिर गया और उसने सखुयेनच्चांग- 
से प्रार्थना को कि कृपाकर आप मुझे वोद्धपमके दश शीलकी 
दीक्षा देकर मपना उपासक वना लोजिये। छुयेनच्वांगने राज़ा- 
को दश शीलब्रत श्रहण कराकर वौद्धधर्मकी दीक्षा देकर अपना 
उपासक चना लिया | फिर कया था, यह सुयेतच्यांगका भक्त हो 
गया। दूसरे दिन सुर्येनच्वांगके दो श्रमणंर विद्ारमें जहां 
यहुत दिनोंसे कोई भिक्ष जाने नहीं पाता था भ्रगवानकी 
पूजा करने गये । अधिवासी ज्ञलते हुए छूक लेकर उनके पीछे 
दौड़े और विद्ारमें घुसने न दिया । श्रमणेरोने आकर राजासे 
निवेदन किया | राज़ाने तुरन्त आज्ञा दी कि अपराधियोंको 
यांधकर मेरे सामने दाज्िर करो | नगरके कोतवालने उनको 
पफड़कर राजाके द्रभारमें उपध्यित किया और राजाने उमके हाथ 
काट लेनेकी भराज्ञा दो | इस फठिन दण्ड प्रदानसे खारे राज्यमे 
सनसनी फैल गयी पर खुयेनच्चांगने राजासे कद्दा कि इनको अडू- 
छेदनका दुएड न दिया जाय और नाना भांतिसे घर्मका डपदेशा 
किया। इसपर राज़ाने उनके हाथ फाटनेके दए्डकों क्षमा कर, 
अपने सामने पिट्याकर नगरसे बाहर निकलवा दिया । 


७ सुरयेनउवांग 


लि ही कम मर कम तिल के कक अर कि फल जम कला 8073 मय 0 मल मी 
इससे सब छोटे-बढे खुयेनच्यांगके भक्त हो गये और *इंडके 
झंड उसके पाल धर्मोपदेशके लिये आने छगे। खुयेनउवांगने वहां 
ठहदरकर एक बुहत्‌ समता की और उसमें सबको धर्मोपदेश किया । 
डस सभामें अनेफोने परिघज्या अदहण की और विहाश्में रहने 
लगे | इस प्रकार खुयेनच्वांग वहां दो-चार दिन रहकर बौद्ध 
घर्मका उपदेश देकर वहांके लोगोंको सरमा् पर के आया | 


त्रिया-चरित्र 


समरकंदसे चलकर यात्रो दक्षिण पश्चिम दिशामें चूूऋर 
केश वा 'कसलन्न' आया | इसे अब 'शहरे सब्ज' कहते हैं। यहांसे 
पुनः दक्षिण-पश्चिम दिशामें चछकर एक पर्वतमालाके भयानक 
और तड़ द्रेंसे होकर 'छौदृद्वार' से होकर निकछा । यह मार्ग 
अति दुर्गम और ऊबड़-खाचड़ था। दोहों ओर तुझू शिक्षर 
जड़े आकाशले बातें करते थे । माग में न कही जल था और न 
कद्दी हरियाली देख पड़ती थी । राह इतनी तग कि कहीं कहीं 
वो दो आदमी एक साथ चरनेमें जा नहों सकते थे। लौहद्वार- 
के पास दोनों ओर तुग पर्वेत सीधे खड़े थे, ज्ञान पड़ता था 
कि दो दीवालें हैं । उन्हों दोनों प्चेतोंको बेघकर छोहेका फाटक 
लगाया गया है। वह किवाड़ बड़े खुद्ठढ और भारो हैं। उनमें 
लोहेकी बडी बड़ी फुलियाँ जड़ी हुई हैं। यद्द फाठक तु्कों'कों 
आगे बढ़नेंसे रोकनेके लिये लगाया गया था। 

इस लौदृद्वारसे निकलकर तुषारसे होता हुआ उसने 
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आक्षस नदी पार की ओर द्वो ( कुछुज़् ) के जनपदमें पहुचा। 
यहांका शासक येःदूँल्लाँका ज्येष्ट पुत्र तातशें: था। उसका 
विवाद काउचांगके महाराजकी बहन दोखातनसे हुआ था। 
दोखात्‌नका जब देहान्त दो गया तो तातरशेःने दोखातनकी छोटी 
बहनसे विवाद किया । थह राजकुमारी बड़ी ही दुश्चरित्रा 
थी और अपनी बड़ी बहन दोखात्‌नके पुत्रके जो युवावस्था प्राप्त 
था अनुचित प्र मपाशमें बद्ध हो गई थी। चद्द अपने पति तातूशेः 
के प्राणकी गादक हो गई थी । उसने उसे मारनेके लिये विष 
देना आरभस्म किया था और डसखी विषके प्रभावसे तातशेः 
रोगग्रस्त हो रहा था। उसने अपने नीरोग होनेके लिये एक 
प्राह्मणको भारतले घुलाथा था और उससे अनुष्ठान करा रहा 
था। जि समय खुयेनच्वांग वहां पहु'चा तावशें: जाटपर 
पड़ा था, उसका अबतब लग रहा था। खुयेनच्चांग तातशेः और 
उसको पत्नीके नाम पत्र छाया था। उसने पत्र पढ़ाकर झुना 
और छुयेनच्वांगकों अपने पास बुलवा कर मिला | उसने कद्दा 
कि आपके द्शेनसे आज मेरी आंक खुछ गई हैं। आप यहां कुछ 
ठहरिये और विश्राम कीजिये | तबतक यदि मैं उठ खड़ा हुआ 
तो मैं स्वयं आपको अपने साथ लेकर भारतवर्षको खलूंगा । 
निदान खुयेनच्वांगको कु'छुजमें ठदरना पड़ा। पर उस 
दुष्टा ल्लीने अपने पतिके प्राण ही ले लिये और विषकी मात्रा 
अधिक देनी आरस्म को और दो एक दिनमें तातर्खां इस संखार- 
से बल बसा। उस समय उस दुष्टाकी गोदमें एक छोटासा 
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बालक था। तातूणजांके मरनेपर उसकी दाहक्रिया की गई 
और श्रमण खुयेनच्चागको इस कारण वहां एक माससे ऊपर 
ठहर जाना पडा। तातूक़े मनन्‍्तर उसका ज्येष्ठ पुत्र जो दो- 
खातनसे पैद! था डसके स्थानपर कुंदुजका शासक बना। फिर 
डसकी विमाताने अपने पतिका घातकर अपने चहिनके पुत्न नवीन 
शासकसे विवाहकर उसकी रानी बनी | 

यहाँ खु्येनच्वागको धमेसिंद् नामक एक सिक्ष मिला। चदद 
भारतवर्ष हो आया था और त्रिपिटकका अद्देत चिद्दान था। 
सुयेनच्चागसे जब उश्नकों मेंट हुई तो उसमे पूछा, आप 
शार्त्रोंको जानते हैं? घर्मलिंहने कहा, हां में जानता हूं. और 
इतना ही नहीं में उनको समझा भी खकता हैं। इसपर सुयेत- 
चउधागने उससे विसाषा और कुछ घूत्तरोंके अर्थ पूछे। यह 
प्रश्न चडे कठिन थे और घर्मलिंहने स्पष्ट शब्दोंमें अपनी अज्ञता 
खीकार कर वी। उसके शिष्यगण इसपर कुछ छज्ञित भी 
हुए। पर घर्मसिंदने सच्ची बात कहो थी। वह सर्येचच्चागका 
प्रित्र हो गया और सदा उसकी प्रशंसा करता था। अपने 
शिष्योंसे कद्दा करता था कि यह चीनका भ्रमण बड़ा बुद्धिमान है, 
में उसका सामना नहीं कर सकता । 

जब तात्शेःका खुतककर्म ही गया और उसका व्येष्ठ पुत्र 
तेलेशे: उसके स्थानपर बैठ गया तो सुयेनच्चांग डससे थिदा होने- 
की आश्ञा मांगने गया। उसने कहा छि मेरे राज्यमे 'वाहुलीक! 
(वाक्तर ) भी है किन्तु उसके उत्तरमें आक्षत्त नदी पड़ती है। 


झृद्र्‌ राजगृह ७६ 


उसकी राजधानी छोटा राजग्रह कददछातों है। वहां बोद्धेकि 
अनेक विद्ार और स्तूप हैं। स्थान दर्शनीय है। मैं तो कह्डंगा 
क्रि जब आप यहां भा ही गये हैं तो घंद्ां भी होकर दू्शन करते 
जाइये । इसमें आपका अधिक समय नहीं लगेगा । तबतक 
आपके दक्षिण जानेके लिये सवारी और गाड़ी भादिका प्रबंध 
हो ज्ञायगा | 

डस समय चहाँ वाहुलोकक्े बीसों मिक्ष, तातशेःके मरनेका 
समाचार पा तेलेशे:के पास मपनी सहानुभूति प्रगट करने आये 
थे और समरकंदम ठहरे थे। जब स्येनउ्त्रॉंगकी उनसे भेंट 
हुई तो उन छोगोंने कद्दा कि यदि भापक्रों वाहुलीक चलना है तो 
हमछोंपोंके साथ ही चले चलिये । इस समयमें मार्ग साफ है, 
निकल चलिये। नहों तो जब बफे पड़ने लगेगी तो आपका 
एक खानसे दूसरे स्थानपर जाना कठिन हो जायगा । 


क्षुद्र राजणह 


निदान सुयेनच्वांग शे:से बिदा दो उन्हीं भिक्षु ओके साथ 
चल पड़ा और कई दिनोंमे बाहलीक पहु'चा) यहां आकर 
उसने देखा तो राजगृह नगर जंडहर पड़ा था, पर स्थान 
बडा हो रमणीक था। नगरके बाहर दक्षिण-पश्चिम दिशामें 
नव संघाराम नामक एक द्रृद्त्‌ संधाराम था। इस संधाराममें 
भगवान बद्धदेचका जछपात्र दांता और पिच्छिका थी | 
जलपात्रमें दो पेक जल आता था। दांवा एक इंच 
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लस्बा ८| इ'च चौडा था। कुछ पीलापन लिये सफेद रड् का 
था । पिच्छिका वा दुद्दारी कुशकी तीन फुट लम्बी, और गोलाईमें 
७ इ'च थी । उसकी मूठपर बहुत सुन्दर काम बना था और 
विविध भांतिके रल जड़े हुए थे । यद्द तीनों पदार्थ लद़ा मंदिरफें 
चन्द्‌ रहते थे और उत्सवक्के दिन बाहर निकाछे जाते थे और 
यती ग्रृही आकर उनकी पूजा करते थे। भक्तोंकोी उनमें कभी 
कभी प्रकाश भी निकलता देख पड़ता था | संघारामके उत्तर एक 
स्तूप था और दक्षिण-पश्चिम दिशामें एक बडा पुराना विहार 
था | नगरके उत्तर-पश्चिम ५० छीपर तीचेई और उससे उत्तर ५० 
लीपर पोली नामका त्राम था। वहाँ ग्यारह-बारदद हाथ ऊच दो 
स्तूप थे। यह दोनो मल्लीफ तथा तणुष नामके दो घेश्योंके बनचाये 
थे। यह दोनों वेश्य जब भगवान्‌ गौतम चुद्धको बोधिज्ञान प्राप्त 
हुआ था तो गयाके पास मगधमे चावल खरीदने गये थे और चहाँ 
भगवानसे धर्मोपदेश श्रवणकर दृश शीलब्रत जिसे शिक्षापद्‌ 
भी कहते हैं ज्रहण किया था। उन लोगोंने भगवानकों चाचलछके 
आटेके लू वा दृढियां दी थी जिन्हें भगवानने प्रसन्न होकर 
अहण किया था। उन चैश्योंकी भगवानने विदा होते समय 
अपने न्त ओर बाल दिये थे और उनको यहां छाकर दानों 
चैश्योंने अपने अपने गांवोंमें, स्तूप चनाकर स्थापित किया था । 
यहा नव सखंधघाराममे सुयेनच्वांगकों 'टक्क' देशका परम 
विद्वान सिक्ष, मिला। उसका नाम था प्रज्ञाकर। वह त्रिपिटकका 
बड़ा परिडत था। वह टक्क लें राजगृहके दशन करनेके निमित्त 
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चाहुलीकमं आया था। घद नव अंगों भोर चार अगरार्मोका 
तत्वश था। सारे भारतवर्षमें उसकी धविद्वत्ताकी ख्याति थी। 
दीनयानके अभिधमे, कात्यायनके कोश, पट्पदामिधर्म आदि 
अन्य उसके भलीमांति देखे थे। सुयेनच्चाडू उससे मिलकर 
बड़ा प्रश्नन्न हुआ | बातचीतमें उसने अपनी शंकाओंको ज्ञों उसे 
कोश और विभापापर थे उसके सामने उपस्त किया। प्रज्ञा- 
करने उनका एक एक करके समाधान किया और सुयेनच्वांग- 
को सन्‍्तोष द्वो गया। फिर वद्द चाहलीकमे एक मात्त प्रशाकरके 
साथ रह गया भौर विभाषाका अध्ययन करता रदा | 

यद्दांपर उसकी विद्वता और सुशीलताकी ख्याति चारों 
ओर फेली । जुमध और जुजगानाके राजाओंको जब यह समा- 
' चार मिला तो उन लछोगोंनें उसे ब॒लानेके लिये अपने दूत भेजे । 
पहले तो उसने इनकार फर दिया और दू्तोंको छीट। दिया पर 
उनके दूत वार बार आये तो वह वर्दी जानेके लिये चाध्य 
हुआ | वह घाहूलीकसे अकेला ज़मध और जजगाना गया मौर 
चह्दांके राज़ाओंसे मिला। दोनों राष्योंमें उका समुचित आदर 
और खत्कार हुआ। चलते समय दोनो राजाभोंने बहुत कुछ 
धन रत्नू विदाईमें देना चादा पर उसने उनको लेनेसे इनकार 
किया और चाहुलीक छौट आया । ४ 
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आया। काचिःसे दक्षिण-पूर्व दिशामें एक विशाल द्विम-शेल 
पड़ता था । डसने हिम-शेलको कई दिनोंमें वडी कठिनाईसे पार 
किया। इस पर्वतर्मे उसे नाना भांतिके कष्ट उठाने पड़े। यह 
पर्चत बड़ा विशाल है। इसे ,आजकल हिंदुकुश वा इ दुष्हय 
कहते हैं। इसकी घांटियां इतनों गहरी हैं और इसमें इतने 
खड़और शुद्ययें हैं कि यात्रियोंकी पग पगमें गिरने की आशडु 
रहती है। निरन्तर घफ पड़ा करती है और प्रचण्ड वायु 
घड़े वेगसे चछली है। यहां बारहमास वे जमो रहती है 
ओर दर्रे भर जाते हैं, लोगोंका आना-जाना बन्द्‌ हो जाता है। 
केवल ग्रोष्मऋतुमें कुछ वफ पिघल जाती है तब कहीं छोग कहि- 
नाईसे इले पार करनेका दुःसाहल करते हैं | दरें भी सोधे नहीं, 
इतने चक्करफे हैं कि कहीं पता नहीं चछता कि किधरको ज्ञा रहे 
हैं। रहमें डाकुओं और बटमारोंका अछग भय रहता है जो बड़े 
बड़े कारखानोंको क्षणभरमें लूट-प.टकर माल-अखबाब ले नौ 
दो ग्यारह हो जाते हैं। इन सब कठिनाइयोंको झैलते हुए 
.. छुयेनच्वांग और उसके लाथियोंने पणचारोंमें उस परवेतकों पार 
किया । फिर ठ॒ुषार देशकी सीमासे निकलहूकर फान-येन-न 
( बामियान ) में पहुचे । 
धामियानके राज्ाको जब उसके आनेका समाचार मिला 
तो उसने नगरसे बाहर निकलकर उसका सरुवागत किया और 
, अपने प्रासादमें उसे मिक्षा महण करनेके लिये आमन्त्रित किया | 
7 दो तोन दिन विध्वामकर वह उस जनपदक्ले प्रधान प्रधान खानों 
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को देखनेके लिये निकला। वहां डसे नगरके उत्तर पूर्व दिशा- 
में पवेतक्ी ढालपर एक पत्थरको खड़ी मृति मिली जो १५० 
फुट ऊंची थी । उसकी पू्े दिशामें एक संघाराम था जिसके 
पू्वमें बुदरेवकी एक सूति छाल पत्थरकी बनी हुई १०० फुट 
ऊंची थी। उसऊ्े अतिरिक्त रव॒यं संघाराममे भगवान वुद्ध- 
देवको निर्वाण मुद्गाकी एक लेटी हुई सूर्ति थी जो १००० फुट 
लंबी धो । यद्द तीनों मृतियां वहुत छुन्दर और भावषपूर्ण बनी 
हुई थीं। 

इन सूर्तियोके अतिरिक्त नगरसें दक्षिण-पू्े दिशामें २०० 
लीपर पर्वेतके उस पार एक छोटी सी हून थी। डस्र हनमें 
डसे तीन बड़े बड़े दांत देशनेको मिले । उनमें एक तो भगवान 
बुद्धरेवका, दूसरा एक साधारण घुद्धका था जो इस कह्पके 
आरणस्ममें हुमा था और तोखरा एक स्वर्ण चक्रवतों सप्नाटुका 
दांत था। इनमे दोनों चुद्धोंके दांत तो पांच इश्ध लंबे और 
कुछ कम चार इश्च चोड़े थे ओर चक्रवर्तीका दाँत तोन इश्च 
लंबा और दो इच्च चौड़ा था। इन दातोके भतिरिक्त यद्दां डउस- 
को शणकवास नामक अहेतरका एक लौहपान्र भौर संगाती 
देखनेमें आयी । छोहपात्रमें आठ नौ पेक ( पाइ'ट ) पानी: आ 
सकता था और खंगाती लाल चमकोले रंगकी थी। कथा है 
कि शणफवोस मिक्ष, इस खंगातीको पहने हुए बत्यज्न हुआ 
था ओर आजन्म उसे धारण किये गहा। 

यहांपर पंद्रद दिन विताकर चह आगे बढ़ा। दूसरे दिन 
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मांग में इतना हिमपात हुआ और कुहरा बरसा कि हाथ पसारे 
नहों सूकता था । सब लोग मार्ग भूछकर दूसरी ओर चले गये 
और जाकर बालुकी टीवरीसे टकराये । वहां उनको देवयोगसे 
कुछ शिकारी मिल गये और उन लोगोंखे माग पूछा । शिकारी 
उनको, कुछ दूर ले जाकर ठीक मार्ग दिखला आये | उस माग - 
से चलकर आगे काला पद्दाड़ मिछा । काले पहाड़को पारकर 
. 'खब छोग फपिशा जनपदमें पहु'च गये । 
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कपिशामें उसत समय क्षत्रिय राजा था। चह बड़ा ही चतुर 
और पराक्रमी था। उसने अपने फोशलसे दस राज्योकों चिज्ञय- 
कर अपने अधीनस्थ कर लिया था। 

जब वहांके राज़ाको समराचार मिला कि जझुयेनच्वांग चीन 
देशसे अपने साथियों सहित भा रहा है तो वद नगरके सारे 
मिक्षुओको साथ छेकर नगरके बाहर अगवानीकफों गया और 
उसका खागत करके नगरमे ले आया। वहांपर अनेक सघाराप 
और बिहार थे। सब संघारामके मिक्षु यही चाहते थे क़रि 
झुयेनच्चांय हमारे विहारमें रहे। इसलिये सब परसुपर बाद- 
चिचाद करने लगे। वह चढ़े चक्करमें था कि कहां ठद्दरू' | इसी 
बीचमें ( श-लो-क ) शरक नाप्रक चिहारके लोग खुयेनच्वागके 
पास पहुचें और उससे कद्दने छगे कि आप चीनसे आये हैं भौर 
'यह विहार हान देशके सप्नाट्के उन राजकुमारोंका बनवाया, 
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हुआ है जो महाराज कनिष्कके दरवारमें वहांसे प्रतिनिधि होकर 
आये थे और यहां रहते थे । अब आप उसी देशसे आते हैं तो 
आपको यद्द उचित है कि आप हमारे ही संघाराममें उतरें। 
निदान सुयेनच्यांगको उनकी बात मांननी पड़ी । 
शरक संघाराममें चहांके मिक्षुओंसे यद् सुननेमें आया कि 
राजकुमारोंने उस संघारामकी मरम्मतके लिये भगवानके मंद्र्के 
पूर्वे ढारकी दक्षिण दिशामें चबहुतला धन गाडकर डसके ऊपर 
वेश्रवणकी प्रतिमा स्थापित कर दी है। उसे ण्ोदनेके लिये कई 
बार प्रयत्न किया गया पर कोई खोदू न खका। एक चारको 
बात है कि एक दुष्ट रांजाने यद ढुःखाहस किया कि छात्रों 
हम मिक्षुओंक्री इस निधिको खद॒वाकर उठवा ले जायं। चह इस 
विचारसे वहुतसे पोदनेवालोंको लेकर आया और प्रतिमाके 
पैरके नीचे खुदवाने लगा । फावड़ा उठाते ही भूकंप आया और 
वेश्रवणकी प्रतिमाके सिरके ऊपरका तोता अपने पर फड़फड़ाने 
ओर जोर २ चीखने लगा । यह देखकर राजा और उसके सैनिक 
सव डरके मारे गिर पड़े और अपने घरको भाग गये । दुसरी 
वार यहांके श्रमणेनि संघारामके स्तृपकी मरम्मतक्ने लिये जिसके 
, बाहदरकी दीवार गिर गयी है उसे खोदनेकी चेष्टा की। उस यार 
भी भूकंप आया और बड़ा कोलाहरू हुआ, जिससे किसीको 
फिर उसके पास ज्ञानिका साहस नहीं होता। 
भिक्षुओने सयेनच्वांगले प्रार्थना, की कि संघारामके अनेक 
स्प् उिल्न-मिन्न दो गये हैं और अब वह स्तृप गिर पड़नेको 
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है यदि आप कृपाकर उस निधिको खुद्वाकर उसमेंसे इतना घन 
निकालकर दे दें कि जिससे संघारामका जीणोंद्धार हो ज्ञाय तो 
बहुत अच्छी बात होगी। आप उसी देशले आते हैं, संभव है 
कि आपके खुदवानेले कुछ न हो । ः 

सु्येनच्वांगनें उनकी प्रार्थना स्वीकार कर छी ओर 
मिक्षुओंकी साथ लिये उस घ्वानपर गया जहां वैश्रवणकी मूर्ति 
स्थापित थी। वहां पहुच उसने घूप जलाया और वैश्रवणसे 
प्रार्थना की कि यहांपर राजकुमा रोने नेिधिकों इसी विचारसे 
रखा है कि वह घर्मके काममें छयाया जावे । अब इसे खोदने 
ओर काममें छानेका समय जा गया। आप हमारे हृदयके 
भावको जानते हैं। आप कृपाकर अल्प कालके लिये यहांसे अपने 
प्रभावको उठा ले' तो दम इसे निकालें । इतना कहकर उसने 
चहों यह संकरप किया कि में सुयेनच्वांग स्वयं अपने सामने 
इसे निकलवारऊंगा और सहेजूंगा और कमेंदानकों मरम्मतके 
आवश्यकतानुसार प्रदान करूंगा ओर व्यर्थ अपव्यय न होने 
दूगा। इसके आप साक्षी रहे । यह संकटपकर उलने खोदने- 
वालोंसे कहा कि भूमिपर फावड़ा चछाओ। खोदनेचालोंने 
खोदना आरस्म किया और किसीका बाल भी बांका न हुआ। 
खात-आठ फुट भूमि खोदनेपर तांचेका एक भांडा मिला । उसमे 
कई सी सोनेके सिक्के और कई खसहर्न मोती मिल्ले। सब 
लोग बड़े प्रसन्न हुए और सुर्येनच्वांगके पेरों पड़े । 

छुयेनच्वांगने वहां उसी संघाराममें चषोवास किया । संधा- 
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राम और उसके स्तृपकी मरस्मतका प्रबंध अपने सामने कर दिया । 
वहांका राजा महायानका अनुयायी था और धर्मंचर्चा (परिपद) 
और शाल्थार्थ करानेमं उसको बड़ी हो रुचि थी । उसने छुयेन- 
च्ांगसे प्रार्थन। की कि आप देवयोगले यहां आ गये हैं तो आज्ञा 
दे” कि मद्दायांनके किसी संधाराममें धर्मं-चर्चा ( परिषद्‌ ) का 
प्रवंध किया ज्ञाय | खुय्नेनच्चांगने अपनी सम्मति दे दी । राजाने 
परिषद्का प्रबंध किया और नगरके प्रधान २ भिक्षुओंकी आमं- 
त्रित किया । पांच दिनतक शास्तार्थ हुआ, खुयेनच्चांग तो 
सभी निकार्योंके सिद्धान्तोंसि परिचित था उससे जिस जिसने 
जिस २ प्रकार ज्ञिस जिस यान और निकाय सखंवंधो प्रश्न किये 
डसने सबको यथायोंग्य संतोपजञ्ञनक उत्तर दिये। उसकी 
विद्वत्ता ओर चुद्धि देखकर सब च कित हो गये और सबने मुंह- 
पर उसकी प्रशंला की । राजा सुयेनच्वांगसे बहुत प्रसत्न हुमा 
ओर पांच थान रेशमी कामदार तथा अन्य बहुतले पदार्थ उसे 
मेंट किये | 

चर्षावास-समाघ्कर वह पूर्व दिशामें अपने साथियों समेत 
कपिशासे विदा हुआ और काला पर्वत लांघकर कई दिनोंमें 
लंप्रधांन पहुँचा। नहां तीन दिन विश्रामकर दक्षिण दिशामें 
एक छोटीखी पद्ाड़ीपर पहु'चा। इस पहाड़ीपर उसे एक छोटा 
खा स्तूप प्रिछा । चदांके छोगोंसे उसे यद खुननेमें आया कि 
भगवान चुद्धदेव जब दक्षिणसे इधर आते थे तो इस स्थानपर 
उहरते थे। वे यहांसे आगे भूमिपर पथ नहीं बढ़ाते थे । कारण 
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यह है कि इस स्थानसे उत्तरके सब देश म्छेच्छ देश हैं। भगवान - 
को उन देशोंमें जाना होता था तो _आकाशमार्गसे जाते थे और 
उपदेशकर वापस आ जाते थे | 


उष्णीषादि धातुओंका दशुब 

पहाड़ीकों पारकर दक्षिण दिशामें नगरदारके जनपदमें आया। 
नगरदारकी राजधघानीले दक्षिण-पूर्व दिशामें अशोकका एक 
बृद्दत्स्तूप उस स्थानपर था जहाँ बोधिसत्वने द्वितीय असंख्येय 
कह्पमे दीयकर बुद्धसे यद्द घरदान प्राप्त किया था कि तुम भावी- 
कव्पमें बुद्धत्वकों प्राप्त होगे। यहां पहुंचकर छुयेनच्वांगने 
दर्शन और पूजा की। चहां एक चृद्ध अप्णसे यद्द खुनकर कि थहां 
असंख्येय कद्पमें वोधिसत्वने दीयंकर बुद्धंके मार्गमें अपने 
सुगचम और जटा बिछायी थी, यहांपर पुष्प चढ़ाये थे। उसने 
यह प्रश्न किया कि बोधिसत्वने तो अपनी जटा द्वितीय अख॑- 
ख्येय कहपमेँ बिछायी थी तबसे आजतक न जाने कितने कल्प 
बीत चुके ।” कव्पांतमें संसारका नाश होगया। पुनः इसकी 
उत्पत्ति हुई। जब खुमेरतक कदपांत भस्मीभूत हो जाता है तो 
फिर यह स्थान केले बेला ही बना रह गया ? यह खुन उस 
बृद्ध मिक्षुने उत्तर दिया कि इसमें संदेह नही कि कव्यांतमे इल 
स्थानका भी नाश हो जाता है पर कहव्पारंभमें रुष्टिके समय 
यह स्थान पुनः ज्योंका त्थों बन जाता है। जिस प्रकार मेर 
पर्वेत नाश हो ज्ञाता है. और पुनः सृष्टिके समय उसकी रचना 
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हो जाती है। फिर इसमें-बात क्या है कि यह स्थान पुनः ज्योंका 
त्यो न हो ज्ञाय | इसमें संदेह करनेका कोई हेतु नहीं है । 

इस स्ानसे दद्षिण-पूर्व-दिशामें एक टीवरीपार हिड्ढडा नामक 
स्थान पढ़ता धा। वहाँ एक दोमं॑जिडे चिद्ारमें तथायतका 
डच्णीष धातु था। चह एक फूट दो इचच ग्रोलाईमें था और 
उसका रंग पीलापन लिये सफेद था । वाणके गड्ढे उसपर स्पष्ट 
देख पड़ेते थें। वह एक रत्नजरटित सम्पुट्मे रखा रहता था 
और पूजाके समय निकाछा जाता था | उसपर छाप छेकर लोग 
अपने शुभाशुभकी परीक्षा करते थे। रेशमी कपड़ेके टुकड़ेपर 
चंदन लगाया ज्ञाता था ओर फिर डसे उष्णीष घातुपर दबाते 
दें। इस प्रकार करनेसे उसपर ज्ञेसा छाप बन ज्ञाता था उसीको 
देखकर वहांके ध्राह्मण-पुज्ञारी शुभाशुभ फछ बतढा-देते थे । खुयेन- 
चउवांग ओर दो श्रमणेरोंने इस प्रकार छाप लिये थे। सुयेनच्वांग- 
के छाप लेनेपर वोधि द्षुक्षका चित्र निकला था और अ्रमणेरों- 
के छाप लेनेपर एकमें तो बुद्धकी मूर्ति और दूसरेमें कम्रछकी 
आकृति वन गयी थी। ब्राह्मणने सुयेनच्चांगके छापको देखकर 
कददा था कि जेसा आपका छाप आया है ऐसा छाप बहुत कम 
लोगोंका आता है। इसका फल यह है कि आपको बोधिजशञान- 
लाभ होगा | 

यहांपर भगवान बुद्धदेवका चक्षुगोलूक खंगाती और दंड 
भो है। चक्षुगोलक आमके फलके बराबर इतना स्वच्छ और 
चमकोीछा था कि सस्पुटके बाहर्तक उसकी ऋछक पड़ती थी। 
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खंगाती चमकीछे कपासके सूतका और -अति सूक्ष्म था। दंड 
चंद्नका था जिसकी सुठिया लछोहैकी थी। वह कुषड़ीके आकार- 
का था। 
हिंडडमें पहुचकर सुयेनच्वांगको सुन पड़ा कि दीयंकर 
चुद्धफे स्थानसे दक्षिण पश्चिम दिशामें नाग राज़ा गोपालकी गुदा 
है। चहाँ तथागतकी छाया दि्जायी पड़ती है। सुयेनच्वांगने चहां 
जाकर दशेन करनेकी इच्छा की पर लोगोंने कहा कि मार्ग जन- 
शुन्य और भयावद्द है। डाके प्रायः पड़ा करते हैं । दो ठीन 
चले वहां जो गया है कोई कुशछले नहों लौटा । कपिशाके राज- 
दूतने जो सुयेनच्चागके लाथ आया था, सुयेनच्वांगको 
बहुत रोका द्वहि आप वहां मत जाय॑ँ, वहां ज्ञानेमें आपको नाना 
भां तिकी आर्पत्तियां उठानी पड़ेंगी । पर सुयेनच्चांगने नहीं माना 
ओर कद्दा कि सहसतों कह्पके पुण्य प्रभावले भी भनुष्यको 
भगवानकी छायाका द्शेन बड़ी कठिनाईसे होता है फिर इततनो 
दूर आकर थोड़ेसे कष्ठके भमयसे हम उसका दूशेन न करे' यह 
कितने दुःखकी बात हैं। आप चलिये, में भी आकर मार्ग में 
आपसे मिल ज्ञाऊंगा | 
खुथेनच्चांग यह कहकर दोयंकर बुद्धंके स्थानकी ओर चला 
गया। वहां पहुचकर एक संघाराममें ठहरा और साथीकी 
खोजमें छगा। बड़ी खोजपर एक बालक मिला । उसने कहा 
कि खंघारामकी जहां सीर होती है वह उसके पास ही है। आप 
मेरे साथ वहांतक चलिये। वहां पहुचनेंपर साथी मिल 
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ज्ञायगा। खुयैनच्चांग उस लड़केफे साथ वहां गया और 
रातको चहों रह गया । सघेरे 3से एक वूढ़ा ब्राह्मण मिला। 
उसने कद्दा, चलिये में मापको गोपालगुद्दाका द्शेन करा लाऊँगा। 
चूढ़े ग्राह्मणके साथ छुयैनच्चांग गोपालमुहाको चछा | कुछ दुर 
ज्ञानेपर पांच डाकू हाथमें तलवार लेकर उसके आगे आये भोर 
मार्ग रोक लिया। खुयेनच्चांगने अपने भगवे वस्लको दिख- 
लछाया। डाकुओॉने पूछा कि आप कहां जाय॑गे। उसने कह्दा, 
गोपालशुद्यामें छायाके द्शेनके लिये जा रद्दा हूं। डाकुतोंने कद्दा 
कि क्या आप नहीं जानते कि मांग में चटमार लगते है? सुयेन- 
चउ्वांगने कहा कि लगते होंगे। वह तो मनुप्य हैं. यदि माग में 
सिंह-व्याप्न भी होते तो भी में दर्शन करने जाता। मनुष्योंले 
मु्े क्‍या डर? थे तो अपने ही भाई-चन्धु हैं । यह सुन डाकुओोनि 
राह छोड दी और वद्द गोपालग़ुद्दा चला गया। 

यह ग़ुहा दो पर्चेतके भीतर है। पर्वत चहां दीचवालकी 
भांति सीधे णड़े हैं । पश्चिमके पर्चतमें ऊपरसे पानीकी तीक्ष्ण 
धारा गिरती है और पानी भूमिपर गिरकर पुरुषों डछलता है। 
पू्वंफे पर्वतमें पश्चिमाभिम्मुख शुद्दा है। शुद्याका द्वार अत्यंत 
संकुचित है मोर बड़ा द्वी अन्घेरा है । उसमें बहुत बचा यचा- 
कर जाना पड़ता है। फारण यह कि शुद्दाके भागे जलप्रपाव 
था जिसका पानी अनेक मार्गो'से इधर-ढघथर वहकर जाता 
था। मांग बड़ा ही चिपम था। वड़ी कठिनाईसे वह गोपाल- 
शुद्दातक पहुंचा । वां पहुंचकर चह शुद्दामें घुसा और पूर्वेकी 
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दीवालतक जाकर चहांसे पचास पग नापकरः पीछे हटा ओर 
वहांसे पूर्वामिसुख रूड़ा होकर देखने छगा। पहले तो डसे 
कुछ भी न दिखाई पड़ा तो चह अपने मनमें बड़ा ही दुखों 
हुआ और जड़े द्वो सुत्नोंका पाठ फरने लगा और गाधा पढ़ पढ़- 
कर भूमिमें प्रणिषात कश्ने लगा । एक सौ वार प्रणिपात करने- 
पर उसे एक गोलाकार प्रकाश-विम्व दिखायो पड़ा और क्षण- 
मात्रमे बिलुछत हो गया । फिर वद्द दिखायी पड़ा और छोप हो 
गया। खझुयेनच्चांगने अपने मनमें संकहप किया कि बिना 
छोकनाथका दर्शन किये मैं इस स्थानसे नही टलूंगा | उसने वहां 
दो सौ प्रणिषात किये फिर तो खारी शुद्यमें उत़्ाला हो गया 
और तथागतकी शुभ छाया दीचालपर दिखायी पड़ी। चहांका 
अन्धकार ऐसा फट गया जेले वादुलकीं तह फटे मौर भगवान- 
की छाया सोनेके पर्वतकी भांति दिखायी पड़ने छयी । प्ुघकी 
आमा रुपए दिखायी पड़ती थी । जान पड़ता था कि कषाय वस्त्र 
घारण किये भगवान साक्षात्‌ कमछपर आखीन हैं। छायाके दायें- 
चायें दोधिसत्व और सिक्षुसंघ दिलाई पड़ते थे। सुयेनच्चांगने 
दुशेन करके वादर जड़े हुए अपने और छः शाथियोंकों चुलाया 
और कहा कि घुप और आय ले आओ । पर ज्योंहीवे आग 
लेकर आये छाया छुप हो गयी। खुर्येनच्चांगने आगको घुझवा 
द्विया। फिर बड़ी प्रार्थना करनेपर वह छाया फिर दिखापरों' 
पड़ी। छः मलुष्योंमें जिनको उसने बाहरसे घुलाया था पांच 
मलुष्धोंकी तो छाया दिखायी पड़ी थी पर एककों नहीं देख 
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कर कर निमि म  कइ हक रिकक क त म री कक शक 
पड़ी। छाया थोड़ी देश्तक दिखायी पड़ती रही मोर खुयेन- 
चांगने स्तुति-प्राथेना की, फूछ चढ़ाये और धूप दिया, फिर 
छाया लुप्त दो गयी । 

वहांसे चलकर खुयेनच्चांग अपने साथियोंसे आकर मार में 
मिल गया और पर्वत पारकर दृक्षिण-पूर्च दिशामें दकूकर कई 
दिनोमें गांधार देशमें पहुंचा । 

कांनेष्कका महास्तूप 

गान्धारकी राजधानी उस समय पुरुषपुर थी जिसे भाजकल 
पेशावर कहते हैं। नगरके उत्तर-पूर्वे दिशामें एक पुराना स्तृप था 
जिसमें भगवान बुद्धदेवका पात्र था। पर वह पात्र उस समय 
डसमें नही था और किसी अन्य देशमें चला गया था। 
नगरके दक्षिण-पू्ेमें आठ नो लीपर एक बड़ा पुराना पीपछका 
चुक्ष १०० फुरसे अधिक ऊंचा था। उसी तृक्षके पास कनिष्क- 
का महास्तूप था। यह सतूप ४०० फूट ऊंचा और इतना 
सुन्दर वना था कि इससे बढ़कर भारतवर्षमे दूसरा स्तूप था ही 
नहीं । इसके पास भगवान बुद्धदेवकी अनेक मूर्तियां थों। 

इसके उत्तर-पूर्यमें १०० छीपर एक नदी पार करनेपर 
पुष्कलावती नगरी पड़ती थी। यहां अनेक स्तृप और संघाराम 
थे और यहां बोधिसत्वने अनेक जन्म अ्रहणकर अपने शरीर- 
तकका दान कर दिया था । 

पुष्कलावतीमं नाना तीथे-स्थानोंके दशेन और पूजा करता 
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हुआ छुयेनचयाग डटखंड गया और उटणंडले पर्वेत ओर 
घाटियोंकों पार करता उद्यान जनपद पहुंचा | 


१०० फूटकी काठकी प्रतिमा 

इस जनपदके घीचमें सुचास्तु नदी वही थी। नदीके दोनों 
किनारे सेकड़ों संघाराम थे पर सबके सब छजंडहर ओर निर्जेन 
थे। मडुली नामक राजा नगरमें रहता था। मड़ूली नगरके पूर्व 
चार पांच लीपर वह स्थान था जहां बोधिसत्वने क्षांति ऋषिका 
जन्म अहण किया था। उससे उत्तर-पूर्व दिशामें २५० लीपर 
अपलाल नामका हद था जिससे खुवास्तु नदी निकलती थो। 
अपलालके ह॒ृदके दक्षिण-पश्चिम ३० लीपर एक शिलापर भग- 
चानके पदका चिह्म था और नदीके उतारपर ३० ली चलनेपर 
एक शिला पड़ती थी जिसपर तथागरतने अपने कषाय चल्ल 
घोकर फेलाये थें। डसपर कपायके तानेवानेके छुतके जिह 
दिखायी पड़ते थे ।“नगरके दक्षिण ७०० लीपर हिलो नामक पर्वत 
था। वहां बोघिसत्वने यक्षसे आधी गाथा खुनकर उसे अपना 
शरीर प्रदान कर दिया था। पश्चिम दिशामें नद्दीपर रोहतकका 
सतूप था। यहाँ बोधिसत्वने मेत्रवलराजका जन्म अरहणकर 
पांच यक्षोंको अपने शरीरका मास काट व्याटकर पघदान किया 
था। उत्तर-पूर्ठे दिशामें ३० छीपर अड्डुत स्तूप था। कहते है 
कि यहां तथागतने देवताओं और भलुष्योंको धर्मका डपदेश 
किया था और उनके चले ज्ञानेपर यह आपसे आप भूमिको 
फोड़क्र निकल आया था। 


१०० फुटकी काठकी प्रतिमा ६५ 


एडूली नगरसे उत्तर-पश्चिम दिशामें' चछकर एक पर्वत 
लांधनेपर खुयेनच्चांगकों उस पर्वतके मार्गेमें अनेक घाटियों 
और पफड़ोंको पार करना पडा। कितने स्थलोंमें तो उसे छोहदेकी 
जश्नीरोंके ऊपर बने हुए परुलपरसे उतरना पड़ा और बढ़ी कठि- 
नाईसे वह दरील्में जो उद्यानकी प्राचीन राजधानी थी गया। 
धर्श'उसने मंत्रेय वोधिसत्वकी सूर्तिका दर्शन किया । यह मूर्ति 
काठकी थी और १०० फुट ऊँची थी । कहते हैं कि इस मध्यां- 
तिक नामक अहँतने अपने योग-बचलछले एक बढ़ईको द्वुपित नामक 
स्वग में भेजकर मेत्रेयके रुपके दी अयुरूप वनवाया था ।_ 

दरीलसे सुयेनच्वांग उरणंड छौट गाया और चहांसे चब्ढ- 
कर सिंघुनदकों पारकर तक्षशिलामें पहुंचा । तक्षशिलाके पास 
ही उत्तर दिशामें वह स्थान था जहां वोधिसत्वने चन्द्रप्रभाका 
शरीर घारणकर अपना सखिर काटकर प्रदान कर दिया था 
जिसके कारण उस देशका नाम तक्षशिरा पड़ा था | फिर कहते 
कहते तक्षशिरासे तक्षशिल्ता हो गया |. तर्क्षाशछासे चद सिंद- 
पुरमें आया। सिहपुरसे उसे पता चला कि ,तक्षशिलांकी 
उत्तर दिशामें सिन्धु पार एक स्थान है जा वोधिसत्वने अपना 
शरीर भूणी वाधिनके बच्चोकों खिला दिया था। चद्द चहासे तक्ष- 
शिलाकी ओर छौटा और ,तैक्षशिल्लाकी उत्तरी सीमाले धोकर 
सिन्घुनद्‌ पार किया और दृक्षिण:पूर्व दिशामें २०० छी जाकर 
पर्वतके एक घडे द्रेसे निकला और उंस स्थानपर पहुंचा | वहां- 
की मिट्टी लाल रड्रकी और बृक्ष और चनस्पतिकी पत्तियांतक 
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छाल थीं। उस स्थानसे पंत पारकर उटष्ण जनपदमें गया । 
चहां दृक्षिण-पू्व दिशामें बीदहड़ पहाड़ी द्रोंसे होता हुआ एक 
लोहेकी जञ्जीरके पुलको उतरकर १००० ली से अधिक ज़ानेपर 
कश्म'रके ज़नपदमें पहुचा । 
कश्मीरमें विद्याष्ययन 

छुयेनच्वांगके कश्मीर जतपदमें पहुँचनेका समाचार' जब 
वचहाके राज़ाकों मिला तो उसने अपनी माता भौर छोटे भाईको 
रथ लेकर उसकी अगवानीके लिये भेंजा। वे उसे ज्ञनपदके 
पश्चिम द्वारसे जो एक विशल पहाड़ी दर्रा था आकर ले गये और 
मार्गमें प्रधान संघारामों और विद्दारोंके दर्शन कराते राज- 
घानोमें ले गये। वहांके एक भिक्षुने उसके आनेके पहले ही 
पुक रातको खप्न देखा था कि कोई देवता उससे यह कह रहा 
है कि महायीन देशले एक सिक्षु आ रहा है । वह यहां धर्म ग्रन्‍्थों- 
का अध्ययन करना और तीर्थो'के दृर्शन करना चाहता है। 
मिक्षुने कहा कि हमने ते! अबतक उसका नाम नहीं खुना है। 
इसपर देवतानें कह कि उस अ्रमणके खाथ अनेक देवता हैं। 
वह यहां आना ही चाहता है | अतिथि-सत्कारका महाफल है । 
तुम छोग पडे स्रो रहे हो। उठो और स्वतुति-पूजामे छगो। 
मिक्षु अपनी निद्रासे उठा और शेष राक्रि सूत्रोंके पाठ और जपमें 


व्यतीत की । प्रातःकाल होते उसने अन्य भिक्षओंले अपने 
रुवप्नका समाचार खुनाया और सब छोग बड़ी उत्छुकतासे 


सून्नोंका पाठ ऋरते हुए उसके आगप्ननकी प्रतीक्षा करने छगे। 





हु 


कश्मीरमें चिद्याध्ययत ६७ 
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कई दिन भीतनेर सुयेत्तव्वाग राजधानीके शिकट नगरफे 
“बाहरकी धर्मेशालाके समीप पहु'चा । राजा यई खमाचार 


पाकर कि वह नपरके निकट आ गया अपने अमात्यों ओर नगर- 
के सारे निक्षुओंकी साथ लेकर उसकी अशवानीको निकूछा | 
एक सहस्ने जनताऊे साथ धत्रज्मा पवाका ले घप जछाते और 
मार्ग में फूल बरलाते बडी घूपनण्नामसें धर्मशालापर पहुचा । चहा 
'डसे प्रणामकर पुष्पादिसे पूजा की, दाथीपर चढाऋर नगरमें ले 
आया और जयेन्द्र नामक विहारमें उसे उत्तारा । 

दूसरे दिन राजाने खुयेनच्यांगको अपने राजप्राखादमें भिक्षा 
"अहण करनेऊ्े लिये आमज्िित किया और विविधि भकछ्प-मोज्यसे 
उसका सत्कार किया। उस अपसरपर राज़ाने दस भीर नगरके 
बिह्ठान सिक्षुओंकी आमन्त्रित किया था | सचको भोजन बाराकर 
राजाने मिश्षु भोंसे प्राथेना की कि आप लोग पररुपर कुछ बाण- 
बघिलास कीजिये । सुयेनच्चामने कद्दा कि मे यहा अध्ययन करने 
आया हूं और मेरा डद्देश्य धर्मे-पंधोका घोजना और उनको 
पढ़ना है। राज्ञाने उसको बात छुनकर २० लेजऊोको पुस्तक 
लिफनेके कामपर नियुक्त किया और पाय परिवारकोंको छुप्ेन- 
च्वागके साथ कर$ आज्ञ, दी कि जिस पद्माथंको चह जाशा दे 
उसे लाकर दें और सबका व्यय राजकोशसे दिया जावे | 

जयेन्द्र धिहारका मद्दा खखचिर बड़ा ही विह्ान और शील- 
-सरपन्न था। उसक्की अबा ७० वर्षकी थी । चद छुपे नच्चांगको 
देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और अपने पास रखकर उसे सत्तान् 

७ 
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पा अध्ययन कराने लगा | खुयेनच्चांग उससे प्रातःकाल कोशका 


सायकारू न्यायका पाठ पढ़ता। रातकों बह हेतु-विद्याका 
अध्ययन करता | पाठके समय नगरके बडे बडे विद्वान मिक्ष 
अध्ययन करने आते थे । उस समय कश्मीर विद्याका प्रधाव पीठ 
माना जाता था और बहुत दूर दूरसे छोंग वहां विद्याध्ययन 
करने आते थे। यहा सलयेनच्बागने दो चर्षतन्त रहकर अनेक 
शाह्योका अध्ययन किया | सब भिक्षु उसकी बुद्धि और घारणा- 
शक्ति देखकर चकित थे और पररुपर कहा करते थे कि चीनको' 
यह भ्रमण अद्गत है। भिक्षु-सघमें डखके ज्ञोडका दूसरा नही | 
कश्मीरके राजाने एक बार एक महापरिषपद्‌ की थी । उसमे 
उस समयके बडे बडे विद्वान भिक्षु विशुद्धसिद, जिनवन्धु, 
खुग्वमित्र, चसुमित्र, सूथ्येदेव, जिनत्रात आदि डपरिथत थें। 
खब छोमोने मिलकर उस परिषद सुयेनच्वांगकी परीक्षा ली 
और विभिन्न शाल्योंपर यूक्ष्म प्रश्ष किये। सुयेनच्धांगने उत 
सबके प्रक्षोंका बहुत स्पष्ट शब्दोंमें उत्तर दिया और खब लोग 
डसकी धारणा ओर वक्त त्व शक्तिको देखकर चकित ग्ह गये । 
कश्मोर बहुत प्राचीन कालसे विद्याक्े लिये प्रस्यात था। यहाँ' 
पर कनिष्कने अपने समयमे चतुर्थ घर्मे-संगिवी आमन्त्रित की थी ।' 
इस घर्मंसगिनीमे ५०० अर्हत उपस्थित थे जिनमें पारिपाश्थेंक 
सुयेनच्चांग हो था । इस घर्मेलगिनीमे जिपिटिकका पुन: पारायण” 
किया गया था और उपदेश ओर विभाषाशास्रोकी जो सत्र पिटक 
और भमिधमे और चितयपिटककी टीका खरूप थे रचनो हुई थी ॥ः 


डाकुभोंसे मुठभेड़ 8६ 


इस देशमें बडे बड़े विह्वान अरहत होते, आये थे जिन्होंने बौद्ध- 
धर्मके अनेक शास्रों भौर श्रन्थोकी रचना की थी । महायानका 
कश्मीर राज्य-केन्द्र था। * 


डाकुओंसे मुठभेड़ 

सुयेनच्वांग कश्मोरमें दो वर्ष विताकर और वहाके तोर्थ- 
स्थानों और सघारामोंकों देखकर कश्मोरले पुछ गया, पु'छसे 
राजपुर आया और राजपुरले दक्षिण-पूथे दिशामें प्त और 
नदीको लांघता हुआ टक्कज्नपद्कों गया। टक्क जाते हुए बह 
राजपएुरसे को दिव चलकर चंद्रभागा नदोको पार करके चहांसे 
जयपुरनामक नगरमे आया। वहां ब्राह्म णोंक्े एक मंदिरमे ठहरा 
और दूसरे दिन शाकल नगरमें पहुचा। यह बड़ा प्राचीन नगर 
था, यहा चुद्ध मगवानका पद-चिह था। शाकलसे दृ्शब और 
पूजाकर चद आगे बढ़ा ओर पलछासके एक जड़ूुलमें पहुंचा । 
जड़ालमें उसे ५० डाकू मिले। डाकुओंने उसके और उसके 
साथियोके खारे कपडे-लत्ते छोन लिये और तलचार निकाल 
मारनेके लिये पीछे दोड़े । चह भपने साथियोसद्वित एक सब 
तालसे होकर भागा 'ओऔर वडी कठिनाईसे तालसे निकलहूकर 
किनारेपर पहुंचा । तालमे डाकुओोंने भागते हुए उसके अनेक 
साथियोकों पकड़ लिषा और सर्येनच्चाग अपने दो अमणेरों- 
सद्दित झाड़की आडमें भागकर जा छिपा। वहांसे घढ पक 
नालेसे होता हुमा भागा और थोडी दूर जानेपर उसे एक त्राह्मण 
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हक 





खेनमे हल जानता मिला। ब्राह्मणने उन सबको घरडाया हुआ 
देख और यद्द सुन कि डाकुओंने उनको ल्यूट लिया है अपना दल 
छीडकर गावमें आया और अरुली आदमियोंको साथ ले जहा 
डाक्ुओंने लूटा था घया। डाकू उन छोयोंको देखकर भाग गये 
और जड्डुलमें जा घुषे। सुय्येनच्चांग उन सबको साथ लिये 
तालमें गया और वहा देखा तो डाकू उसके साथियोंके हाथ पेर , 
बांधकर वद्दा छोड गये थे। उसने उन सबके द्वाथ पैर छुडाये 
और साथ लिये गांवमें आया। वर्हा सव लोगोंने किसी न 
किसी भाति रात बितायी | खब छोग तो रो रहे थे पर खुर्येन - 
चउचाग वेटठा हसता था। उसके स्गथियोंने उसे हंसते देख कहा 
कि धमलोगोंके तो सारे माल-असवबाब छुट गयें और प्राण जाते 
जाते बचे आपको हंसना सूकता है। सुयेनच्वांगने कहा भाई, 
प्राण है तो सब कुछ है। प्रण तो बच गये फिर चिन्ता काहे- 
की ? जीते रहोगे तों माल-असबाब फिर होता रहेगा । सब 
लोग यह सुन चुप रह गये। 

प्रातःकाल चह उस गांचले चलकर टक्ककी पूर्वीष सीमापर 
एक बड़े नगरमें पहुचा । इस नगरके पश्चिम मार्गके उत्तर किनारे- 
पर आमका एक बाग था | उस बागमे ७०० वर्षका एक तपस्वी 
ब्राक्षण रहता था । देखनेमें उसकी आयु ३० चर्षेसे अधिक नहीं 
जान पडती थी। चह सखांख्य और योगका परम विद्वान था 
और बेद्‌ तथा अन्य शास्त्रोक्न पारंगत था|, उसके दी और 
शिष्य सौ सौ वर्षरी आयुके थे। जब खुयेनच्चांग डस बागमें 
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पहुचा तो वह तपरुवी उससे मिलकर बडा प्रसन्न हुआ। उसने 
डाकुओोंके लूटनेकी चात खुनकर तुरन्त अपने एक शिष्यकोी नगर 
भेजा और कहा कि जाओ और नगरके बौद्धोंलि सब समाचार 
कद्दो ओर इनके लिये कुछ मोजन लिया छाओ | 

शिष्य नप्रमें गया और कहा कि एक चोनका भ्रमण हमारे 
आश्रमपर आया है। डाकुओंने म.गमें उसके ओर उसके 
साथियोंके खारे कपड़ें-छत्ते छीन लिये। आप लोग जिससे 
जो दवा सके उनकी सद्दायता करें। पुण्पका काम है। उसकी 
चात छुनकर बहुतले घद्ध और सोजन लेकर ३०० नगरयासी 
चागमें आये। खब सामान लाकर खुयेनच्वांगके मागे रख दिये 
और बड़ी नम्नतासे उसे प्रणाम किया । खुयेनच्चागने कुछ मन्त्र 
पढ़कर उनको धर्मका उपदेश करना आरंस किया। उसके 
उपदेशको खुन सत्र बडे प्रसन्न हुए और उससे वात-चीतकर 
नगरको लौट गये । 

सुयेनच्चागने अपने साथियोंकों बल्म बांट दिय और बाटरे« 
से पांच थान जो बच गये उन्हें उसने उरू शयस्तरो त्र ह्मणफ्रो 
पदान कर दिया । चहां वह एक मालतक रह गया और शत- 
शासत्र मौर शतशास्रचेपु्य नामक भअ्न्धोंका अध्ययन किया। 
वहां पू्े दिशामेसे चलकर वह चीनपति देशमै आया और एक 
विद्दारमे उतरा | उस विह्ारमे विनोत प्रम नामक एक महाविद्वान 
श्रमण रहता था। उसके पास चोदद मास रहकर उसने अभिधर्म 
प्रकरण ओर न्यायाबतार आदि अंधोंका अध्ययन किया। 
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चीनपतिसे तमसावनके खसंघारामसें होता हुआ वह पूर्चे-उत्तर 
दिशामें <छकर जारंतर आया। वहाँ नगरधनके विद्दारमें 
उतरा | उस विदहारमें उस समय चन्द्रवर्मा नामक एक बड़े विद्वान 
श्रमणले भेंट हुई ॥ उसके पाख चह चार मासतक रद्द गया 
और प्रकरण आदि विभाषा-शासत्रका अध्ययन किया | 

जालंधरले वह कुलूत गया “और वबहासे एक पर्वेतकों पार- 

कर सतलज नदो उतर, पार्यात्र जनपदसे होता हुआ मथुरामें 
पहुँचा | 


स्तृप-पञ्ञा 

मथुरा डस समय वौद्धोंका एक प्रधान स्थान था। दचहां 
अनेक संघाराम और स्तूप थे। सबमें प्रधान संघाराम पाचेत 
संघाराम था। इसे आर्य उपशुत्तेीि बनचाया था। इसके 
पास ही उत्तर दिशामें २० फुद चौडी ३० फुट रम्बी पत्थरक्री 
एक शुह्ा थी | इसमें चार चार इश्च बांसके फट के ट्कड़ोंका ढेर 
लगा हुआ था। सुयेनच्चागकों यह बतछाया गया कि यह 
ढेर आर्थ्य उपशप्तने लगाया था। जब उसके उपदेशले कोई 
दम्पति ( स्त्रो और पुरुष एक साथ ) अहत पदको प्राप्त द्वोते थे 
तो बह एक टुकड़ा इसमे रख देता था | इस प्रकार उसने इतना 
बड़ा ढेर लूगांया। इसमें उसने उनके लिये कोई टुकड़े नहो 
डाले थे जो अकेले भद्देंतपदको प्राप्त हुमा था। यह उपगुप्त 
अशोक्का गुरु था | 
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उस समय इस देशमें अनेक अहेतों और बोधिधत्वॉके 
स्तूपोंके पूजनेकी प्रथा थो। खसत्रपिटकाम्याखी पूर्ण ग्रैत्रेयके 
र्ख्तूपको, विनय पिटकवचाले उपालीफे स्तृूपको, और झभिधमें- 
चाल खारि पुत्नके स्तूपको पूजते थे । ध्यानके अभ्यास्री भौद- 
लायनेके स्तूपकी, श्रमणेर राहुलक़े स्तृूपकी और भिक्षुनियां 
आनन्दके स्तूपकी पूजा करती थीं। महायानानुयायी यथा- 
“मिमत बोधिसत्तरोके स्तूपक्री पूजा करते थे। खालमें उत्सवके 
दिन यह पूजा होती थो और छोगस दूर दूरसे आते थे और 
-भीड़ लग जाती थी। 

मथुशले सयेनच्चाग स्थानेश्वर गया | चहा उसने कुरुक्षेत्र- 


222०, 


को देखा और अनेक बौद्धताथा के दर्शन करता स्‍ प्रके जनपदमें 
भाया | 


जयथशुघ्त ओर मित्रसेनले भेंट 

स्रुप्तका जनपद स्थानेश्वरके पूर्वमें था। इसके पूर्चमें गंगा 
नदी थी और उत्तरमें यमुनोत्तरीका प्चंत था। स््र्‌घकी राज- 
धानी यमुनाके किनारे दक्षिण तट॒पर बसी थो। इस देशके 
नपूर्वर्मे गंगाह्ार पड़ता था जहां गंगा पर्वतोमिं फिरती हुई 
“समतल अूपिमें आतो है। चहां अनेक धर्मशालायें थीं और त्वान 
करनेवालॉंकी बडो भीड़ रूगतो थो | घहा डस समय जयगुप्त 
'नामक महा चिहान भ्रमण रहता था । सुयेनच्चांग उसके पाल 
'जाड़ेसे छेकर आधी वसन्ततक रह गया और सौचन्रांतिक निकाय- 

को विप्ापाका अध्ययन करता रहा । 
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गभाद्वारसे नदी पौरकर मतिपुरमे गरा। मतिपुरमें उस 
समय एक शूद्रका राज्य था। वहां उससे मित्रसेत नामक एक 
बड़े विद्यात अश्रमणसे भेंट हुई। ०द्द मित्रसेन गुणप्रभका 
' शिप्य था। गुणप्रभके विषयमें यहा उसने खुना कि वह मंहा 
विद्वान ओर प्रज्ञाचान था। उसमे ठक्तय विभग आदि सैकडो। 
पथ रचे थे और बडा मानी था। जब उससे देवसेन अर्हत्े 
शेड हुई तो उसने देवसेनले कद्दा कि आप तुषित-धाममें जाया 
फरते हैं कृपाकर मुझे भी आप तुषित्में ले चल्यि। मैं भग- 
बान्‌ मैन्रेयका दुशेन करना और उनसे अपनी कुछ शड्डाओका 
समाधान कराना चाहता हूं । देवसेन उसके कहने से उसे तुपित- 
धाममे छे गया। वहां उसने भगवान मेन्रेयके दशेन तो किये 
पर उनको यह समभकर प्रणिपात नही किया कि में श्रमण-हूँ 
और यह अमी देवयोनिमे हैं और खग के सुख भोग रहे हैं। 
मेनेयने यह देखकर कि अमी उसके मनसे अहंभाव नष्ट नहीं हुआ 
है उससे चाततक नहीं की । चद् देवलेनके साथ तुषितसे वापस 
आया। इस प्रकार वह तीन बार देचसेनके लाथ तुषितधामकों 
गया पर न तो डसने प्रणिपात किये न मैत्रेय डससे बोले । 
वह अपनी शड्डाओकों अपने मनमें लिये छौट आया। जब 
उसने चोथो बार देवसेनसे चलनेके लिये कहा तो देवसेनने 
कहा, कि आप यह्द तो चतलाइये कि आप भगवान भैत्रेयकों- 
प्रणिणत क्यों नही करते | शुणप्रभने कहा कि मैत्रेय बोधिसत्व- 
सब कुछ हों. पर चह संखारी दी हैं। माना कि चह खगंमे हैं, 
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उनका जन्म देवयोनिमें हुआ है और भावीकारूमें वे बोधि- 
ज्ञानको प्र प्र दोंगे; पर फ्या वे खर्गसुत्त नहीं सोगते ! क्‍या 
उन्होंने ससारको परित्याग कर दिया है? मेंने तो गुद्॒त्याग 
किया और परिव्रज्या श्रहण की है। में संसारतसे परे हूं । 
मेरे जीमें तो आता था कि में उन्हें प्रणिषात करूु' पर जब 
यह सोचा कि मैं पर्धाट हैं, और थे खग के सप्नाट तो दिचक 
गया। कुछ ओर हो परिब्राट-पद्‌ सप्राट-पद्से कहीं ऊ'चा है। 
परिब्राटुका सम्नाटके आगे लिर भकाना किसी प्रकार डचित 
नही है। देवसेन यह सुन उससे नाराज़ हो गधा और फिर 
उसे तुषित घाममें न ले गया | ग़ुणप्रभ देवसेनलसे विगडकर 
चला आया और मतिपुर नगरके दक्षिण थोड़ो ही दुरपर एक 
सधाराममे आकर रहने लगा। वहां रहकर उसने समाचि-लाभ' 
किया पर अहंकार रह जानेके कारण उसे निर्वीज समाधिकी 
प्राप्ति न हुई और न उसे सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ। 

छुयेनच्चाग गुणप्रभकते शिष्प मित्रसेनके पाल आधी वसन्‍्तसे 
लेकर पूरे श्रीष्पमकाछ्तक रह गया और उससे अभिधर्म ज्ञान 
प्रधानादि अनेक शासत्रोंका अध्ययन किया । । 

मतिपुरसे खुयेनच्वांग बत्रह्मपुर, अद्विच्छक्ष और वीरसन 
नामक जनपदोम होता हुआ और अनेक तीथों'का दर्शन करता 
संकाश्य नगरमे पहुंचा | 

संकाश्य नगर खर्गावतरण 
सांकाश्यको उस समय “कपिथ! कद्दते थे। यहांपर ब॒द्ध 
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भगवान जब चयस्लिश धामकों अपनो माताक्रो अमिध्रमेंका 
उपदेश करने गये थे तो खग से उतरे थे । चह स्थान जदांपर 
चह उतरे थे सकाश्य नगरंसे पू्े दिशामे २० लोपर था | चहाँ- 
'पर एक बडा संघाराम था और संघारामके मध्यमे ई टे' और 
'पत्थरकी बनी हुई तीन सीढ़ियां थीं। _ यह सीढिया ऊचाईमें 
सत्तर २ फुट थीं और उत्त र-दक्षिण पक्तिमें पूर्वाभिम्तुज चनी 
शथीं। उनपर विविध भांतिके रंग विरंगके संत्थर जड़े थे 
और ऊपर मूर्तियां थी। बीचकी सीढ़ीके ऊपर एक सुन्दर 
मदिर बना था जिसमें भगवान बुद्धदेवकी पत्थरकी प्रतिमा 
उतरती हुई मुद्रामें स्थापित थी । दाई' ओरकी सीढ़ीके ऊपर 
महात्रह्माकी मूर्ति थी निसके हाथमें चँबर था और वाई 
ओरवी सीढोपर देवराज शक्रकी प्रतिमा हाथमें छक्न लिये 
स्थापित थो । मूत्तिया बडी ही भाषपूर्ण और छुन्दर थीं। 
सामने अशोकका ७० फूट ऊ'चा एक स्तंभ था। उसके पास 
ही पचाल पग लचा पत्यर्का एक चबूतरा था। 





यद्दांपर दयेनच्चागकों यह बतकाया गया कि पूचमें जग्र 
भगवान यह्ष उतरे थे तो यह सीढिया देचताओंने चनायी थी। 
बीचचाली सीढ़ी सोनेको थी और बाई” ओरकी सरुफटिक मणि- 
की ओर दाई' ओरकी चादीकी थी । जब भगवान चयर्ति'श- 
आमलसे चले थे तो वे बीचकोी सीढ़ीलसे उतरे थे, उनके लाथ 
देवताओंका संघ था और महात्रह्मा अपने हाथमें स्वेत चामर 
लिये चादीकी सीढ़ीले और देवराज़् शक्त रलजटित छत्र हाथमें 


€्‌ 
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लिये स्फटिऋ मणिकी सीढ़ीसे साथ २ आये थे। बहुत काल- 
तक चह सोढ़िया इस स्थानपर व्यों की त्यों थों पर रौकडों वर्ष 
बीतनेपर उनका छोप हो गया । फिर भक्त राजाओंने उनके 
रथानपर इन सीढियॉको चनवा दिया और उनपर मृतियोंको 
स्थापित कर दिया । 

संकाश्य नगरसे चलकर खुर्येनच्चांग कान्यकुब्जमें आया | 


... हथ॑बर्रून 

कान्यकुव्नमें उस समय हर्षवर्धन राजा था। दृपेदद्धन 
बयस क्षत्रिय था। उसके पिनाका नाम प्रभाकरवर्द्धन था। 
प्रभाकरवरद्ध न खानेश्वरका राज़ा था। प्रभाकरवद्ध नके मर 
जानेपर ह्पेबर्दधनका ज्येष्ठ भाई राज्यवद्धन राजसंंहासनपर 
चैठा था पर कर्ण सवर्णके राज़ाने उसे धोकेसे अपने यहां आमे- 
त्रित किया और विश्चासघातकर उसे मार डाछा। उसके 
मारे जानेपर लोगोंके चहुत कहने-सुननेपर हर्षयद्धंन फान्प- 
फुब्ज्ञका राजा हुआ। वह अपनेको राजकुमार कहता था और 
उसकी उपाधि शिलादित्य थी । 

राज-सिंहासनपर वह कश्री नहीं बैठता था | शासनका भार 
दाथमे लेते ही उसने प्रतिज्ञा फी कि जबतक मे अपने भाईका 
चदला न ले लूगा मैं अन्न अहण न करूुंगो । उसने अपने भाईका 
बदला लेनेके लिये ५००० दाथी, २०० सवार और ५०००० योधा 
लेकर कर्ण-लुवर्णफे राजा शशांकएर्‌ चढ़ाई की और उसको दमन 
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कर खारे भारतवमं दिग्विजय ऋरठा फिरा ओर सारे भारत- 
वर्षक्षे ज्नपदोंकों जीतकर छ. ०्मे अपनी राजधानोकों लौटा। 
ज्ञिख समय सुयेनच्वांग कन्नौजमें पहुचा उसे राज्य करते ३० वर्षे 
बीत चुके थे। उसके गाज्यभरमें सडकोंके क्नि।रे किनारे नगर 
नगर गांव गाव धर्मशालाये बनी थीं | चहाँ यात्रियोंके ठहरनेका 
बहुत अच्छा प्रबंध था। जिनके पास भोजन वस्त्र नही होता था 
बनको मोज्ञन वस्तध मिलता था । गोगियोंकी चिक्षित्साके लिये 
ठौर २ पर औषधालय थे। वहाँ ठेच्य नियुक्त थे श्रीर रोगियोंकी 
चिकित्घता करते और उनको ओोपधि देते थे । -सने गपने राज्य» 
भरमें हिंखाका निषध किया था और भारतके पांचों प्रदेशोंसे मास 
खानेके लिये पशु-पक्षियोंका मारना बंद कर दिया था। मारलने- 
वालेको प्राण-दंड रिया जाता था और ऐसा अपराधों कभी 
क्षम्य नही था । उसने सारे पारतवषमे जहा जहां बौद्धोंके तीर्थ- 
स्थान थे वहा चहा स्तूप, सघाराम और विहार बनवाये थे | 
वह प्रति पाचव्ें चर्ष चहा पच्र महापरित्यागका उत्सव करता 
था। यह मेला प्रयागमे गड्भा यम्ुनाके संगमपर होता था और 
वह वहां ब्राह्मण, भ्रमण, अधे, लूढे--समी लोगोंकों पांच वर्षमें 
जो राजकोशमें चन आता था उसे छुटा देता था। प्रति वर्ष वहां 
भमिक्षुओं और भ्रमण त्राह्मणोंकी आमत्रित करके नगरमे परिषद्‌" 
करता था और अपने अधीनख समप्ी राजाओंकों निमत्रण करता" 
था। २१ द्नितक श्रमणोको अन्न-पान, वस्ध और ओपषधि बाँटी- 
जाती थी। फिर बह समामें सब श्रमणो रो एकत्रित कर 
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उनसे शास्तर्ण. ऋराता था ओर योग्यक्रो डित मान झौर 
सुसस्कार प्रदान करता था। 

तीन महीने वर्षाभर तो वह कन्नौजमें रहता था पर शेष 
नो महीने अपने राज्यमें फिरा करता था। जहां बद जाता था 
छप्परक्रा पडाव बनाया जाता था। चद्द नित्य एक सहस्म 
थ्रमरणों भीर ००० ब्राह्म गेंकी भाजन कराकर आप मीजन करता 
था। डखकी दिनचर्व्या इस प्रकार थी छि प्रात कालके समय 
तो बह अपने राज्यऊ कार्मोक्री देखता था और दोपहरमें वह 
पूजा और मोजतादि करना था ओर सायकालका समय चह 
शर्म चर्चामें बिताता था। 

जिस समय खुय्येनच्चांग कान्पकुब्तमें पहुचा, इर्षवर्द्धन 
कान्यकुब्जमें नहीं था। बढ अपने राज्यमें अभियान (दौरे) पर था| 
खुयेनच्च्रांग कान्यकुब्ज नगर में जाकर मद्र नामक विद्दारमें उतरा। 
चहा चीयंसेन नामक महा विद्वान श्रमणसे उसकी सेंट हुई | डसके 
पास वह कान्यकुब्ज नगरमें तीन मास गह गया ओर उससे 
चुद्धधाल प्रणीत विभाषाशाम्त्र जिसे वर्म बिमाषा व्याकरण भी 
कहने थें अध्ययन क्रिया | कान्यकुलजसे चलकर उसने गड़ा पार 
की और दक्षिण-पूचे दिशामें ६०० छी चछकर अयोध्यामें पहुंचा । 


हा ७ $ के... पि किम है 
डाकुआस फर सुठभंड़ 
अयोध्यामें डल खमव नयप्फे उत्तग-पश्चिम दिशामें नदीके 
किनारे एक बड़ा संधाराम और स्तूप था। यहाँपर भगवान 
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दद्धयेचने तीन प्रासतक देवताओं और मस्‍ु॒ष्योंके हितार्थ 
धर्मका उपदेश किया था। यहापर चडे बडे अर्हत भोर 
वोधिसत्व पूर्वकाल्में थे। यहांपर नगरके दक्षिण पश्चिम दिशामें 
एक पुराने संघाराममें जानेपर उसे बद्दाचाढोंसे मालूम हुआ 
कि वहांपर असखग बोधिसत्व पूर्वकारुमें रहता और उपदेश किया 
करता था। अखंग एक दिन तुपिव घामकों गया था ओर 
मेत्रेय बोधिसत्वसे योगशारतत्र, अलंकार, मह.यान और मध्यान्त' 
विभंगशासत्र छे आया था। उसका जन्म भगवान बद्धके निर्वाण- 
के पीछे प्रथम सहस््नाव्दके मध्यमे गांधारमें हुआ था, चहद्द 
चखुवन्धघुका भाई था। अखंगने विद्यामात्र, कोश, अभिधर्मादि 
अनेक अन्थोंकी रचना को थी | 

अयोध्यामें दशनादि करके खुयेनच्चांग नाचपर नदीले होंकर 
हयप्ुष्तकों रवाना हुआ। नाव पूर्व दिशामें १०० ली गयी होगो 
कि एक ऐेसे स्थानपर पहुचो जहां नदीके दोनो ओर अशोकका 
घना धनथा। वहां उसे छगभग दस नावें मिलों जो डाकुओंकी' 
थी। डाकुओंकी नावे उसकी नावके पास पहुची तो डाकू उसकी 
नावमें कुदकर चढ़ गये । उनको देखते द्वी यात्रियोंके होश 
उड़ गये कितने तो नदोमें कूद पडे | अस्तु, डाकु उसकी नावकषो' 
पकड़कर फ़ेकर किनारे छाये। वदा सबके कपड़े उत्तरवाकर/ 
भाड़े लिये और रुपये-पेसे जो कुछ मिल्ले सब' ड्रोन लिये | 

यदद सब डाकू दुर्गादेबीफे उपासक थे और प्रति चर्ष शरद्‌- 
ऋतुमें नवरात्रके दिनोपि दुर्गाईवीके प्रखन्नाथं नरवल्ति किया 
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करते थे। हुयेनच्वांगके रूपको देखा तो उसमें चलिदान- 
योग्य पुरुषफे सब लक्षण मिले और वह मारे हर्वके अपनेमें फ्‌्छे न 
समाने थे | परस्पर कहते थे कि भाई हमने तो समभा था कि 
हम इस वर्ष भगवतीकी पूजा यथाविधि न कर सकेगे। कई 
दिनसे खोजते पोजते हार गयें पर कोई चलिदान योग्य पुरुष 
मिलता ही न था | पर धन्य भगवती तेरी महिमा ! केसा अच्छा 
चलिठान-योग्य मन्ुप्प दिया कि ऐसा कभी मिल ही नहीं 
सकता । देखो, तो क्ैसा खुन्दर और इंसमुख है ! अब हमारी 
पूजार्में किसी चातकी कमी नही नही रह गयी ! चलिये आनन्द्से 
भगवदीको पूजा कीजिये ! 

खुयेनचवांगने उनकी पररुपरकी वाते खुनकर उनसे कहा 
कि भाई बदि मेरा यह शरीर आपके चलिदानके काममें आचे तो 
आप बड़ी प्रसन्नतासे मुझे चलिदान चढ़ा दें। इसकी मुझे कुछ 
बिन्‍्ता नहीं है। चिन्ता केवचछ एक बातकी है कि में अपने * 
देशले इतनी दूर बोधिद्र्‌ म और ग्रूप्नक्ृट आदिके दर्शनों और 
धार्मिक पुष्तकोंकी खोज करनेके लिये आया था डसे मैंने भभी- 
तक कर नहीं पाया है ओर आप मुरे वलिदान चढ़ापेकों ले 
जाते हैँ यही घुरी बात है । | 

सुयेनवच्चांगकी बातें छुनकर उसके और साथी कहने लगे 
कि भाई इस श्रमणको छोड़ दो | वेचारा परदेशी है तुम्हें और 
कोई वलिदानके लिये मिल ज्ञायगा। दो चार तो यहांतक 
तैयार दो गये और कहने लगे कि इसे छोड़ दो ' और यदि 
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तुमको चढ़ाना हो हैं तो हमका ले चलकर वलिदान चढ़ा दो। 
पर डाकुओंने एक की न खुनी ओर उसे नही छोडा । 
उसे उसके साथियोसदित छेकर वे जड्जूलमें अपने निधा व- 
आवानकों गये । डाकुओंक सरदारने दो दोन डाकुभोक्ती आज्ञा 
दी कि जाकर भगवतीके , चलिदानके लिये सब सामग्री ठीक 
करो। डाकू एक सुन्दर वाटिकरामें गये ओर वहाँ एक बागमें 
चौका लऊग्राकर फुलादि पूजाकी साम्रश्े रखकर वलिदानके 
लिये खटा आदि सब गाडुकर ठीक किया। फिर खुग्नेनच्यागको 
हे जाकर वहा खंटेमें बांधा और छरणडा निकालकर डखरो 
मारनेकी तैयारी करने छगे। पर खुयेनच्वाग निह्वंढ़ बेटा रहा 
मानों ठसको अपने मारे जानेकी कुछ चिन्ता ही न थी । डसकी 
यह दशा देख खारे डाकुओंकों भाश्चयें होता था । उसके छल्ाट 
पर कही खिकुडनतक न थी, वह प्रलन्नश्रित्त शान्त बेंठा था। 
* जब पूजा हो गयी और वलिदानका सपम्रय जाया तब लखने 
डाकुओलसे कहा, भाई, मे आपसे एक माग सागता है, कृपा कर 
आप लोग थोड़ी देरके लिये मीड न छगाइये और घझु्े एकान्त 
बैठकर अपने चित्तकों सावधात्न करने दोजिये | जब मुझे मरना 
ही है तो मैं आनन्दपूवेक मर। डाकू उसकी बात मानकर 
वहांसे हट गये ओर वह वहां बैठकर प्रशान्त चित्तले मेत्रेय 
बोधिसत्वका ध्यान करने छगा । उसने धार्थना की कि भगवन, 
अब झुर्के अपने तुषित-घाममें बुलाइये कि मैं आपले योगशास्त्र, 
भूमिशास्त्र अहण कर सकू' और आपके खुमधुर डपदेशोंको 
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श्रवण करू । फिर मुझे इस लोकमें जन्म दीजिये कि में इन 
लोगोको अपने उपदेशसे सन्प्रागंपर छाऊ' और उनसे दुष्कर्म 
छुड़ाकर धर्म कार्यमें उनको प्रवृत्त करता खंखारमें धर्मका 
प्रचार करनेमें समय होंऊ' । ह 

छुयेनच्चांग इस प्र्वार प्रार्थना करता २ वोधिसत्वके ध्यानमें 
इस प्रकार मन्न हो गया कि उसे अपने शरीरकी सुधि न रह 
गयी। चदह तो उधर ध्यानमे मम्न था मौर तुषित-घामम विचर 
रहा था; इधर उसके भौर सब साथो बैठे रोते-पीटते थे | हसी 
चीचमें आकाशमें चादल दिखायो पड़ने रगा और बातकी बातमे 
सारे गयगनमरडलमें छा ग्रया। घोर आंधी आयी और 
तृक्षोंक्े दिलनेसे घोर शब्द होने लगा | डालियां टूटकर गिरने 
लगीं ओर नदीमें लह॒रोंपर लहरें थपेड़े खाने लगीं | महा उपद्रच 
मचा, सारे डाकू भयसे कांप उठे और व्याकुल होकर उसके 
साथियोंसे पूछने लगे कि यह श्रमण कौन है. और कहांले आता 
है। छलोगोंने कहा, भाई, यह चीनसे यहां विद्या और धघर्मकी 
जिज्ञासा करता हुआ आया है. और विद्वान और महात्मा पुरुष 
दे | इसके मारनेसे आपको मद्दापाप होगा। बड़ी आपत्ति आयेगी। 
आकाशकी भोर देणिये, क्या हो यहा है। इसे आप देवताओंका 
कोप समझे $ ऐसी प्रवरस्ड आंधी-पानो जाया चाहता है कि 
आपको कौन कहे हमलोगोंके इस निर्जेन स्थानमें प्राण चचने 
कठिन होंगे। दौड़िये और उसके पांच पड़कर किसी प्रकार 
उससे क्षमा कराएये, नद्दीं तो गेइंके साथ घून भी पीले जाय॑गे । 

८ 
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डाकुओंको यद सुनकर और भी व्याकुलता हुई। सब पर- 
रुपर कदने छगे कि भाई, अब कव्याण हसीमें है कि चलकर श्रम- 
णसे क्षमा मागें नहीं तो न ज्ञाने क्या हो । निदान सच लोग दोड़े 
हुए सु्येनच्वांगके पैरोंपर गिर पडे। डाक्ुओंके पेरपर गिरनेसे 
उसका ध्यान भंग हो गया | उसने आंखे खोल दीं और हंसकर 
पूछा कि क्‍या भाई चलिदानका समय आ गया ? उठ, चल' 
डाकुओंने कद्दा, महाराज, किसकी शक्ति है कि आपको हाथ 
लगावे ! आप हमारे अपराधको क्षम्रा कीजिये । हमसे बड़ो भूल 
हुई ज्ञो आपको पकड़कर वलिदान चढ़ानेके लिये ले आये। 
सुयेनच्चांगने उनको क्षमा कर दिया और उनको उपदेश करते 
हुए कहा कि माई, इस पापकर्मको छोड़ दो | तुम नहीं जानते 
कि हिंसा करने, डाका मारने, चोरी करने, व्यर्थ प्राणियोंको 
देवताओंके प्रसक्ष करनेफे विचारसे चलिदान चढ़ानेसे मनुष्य 
घोर नरफमें पड़ता है? वहाँ वह कव्पोंतक यातनायें भुगतता 
है? भरता इस क्षणिक ज्ञीवनके लिये ज्ञो बिज्लुलीकी कोंद वा 
प्रातकालकी ओसको भाँति है अखंख्य कालतक घोर नरक- 
यातना भुगतना कहाँतक ठोक है ? हे 
चोरोंने अपने सिर नीचे कर छिये और कहा कि इसमे 
सन्देह नद्दी कि हमने अववक मनमात्रा कर्म किया झभौर यह 
नही थिचारा कि दद्द कतेव्य है वा" अकतेव्य और कितने हो 
फर्मो'को जो सचघुच मद्या अधम थे धर्म समककर किया । यदद 
तो हमारे पुएय उदय हुए कि आपके दर्शन हो गये नहीं भला 





प्रयाग ११५ 





िभािननिनद नल आशा पार रई राम रारअाारराररारारारााई३३७४७७७४५७७७७७७७७७७७७७/७॥""ए"एेशश/श/श//श"/"/ाया 


कौन था जो दहमकों सन्मार्गका उपदेश देता और हमें पश्चात्ताप 
करनेकी सस्मति देता। हम आपके सामने भ्रतिशा करते हैं कि 
आजतक जो किया सो किया अब आगे भूलकर सी ऐसा कर्म 
न करेंगे और इस माग का परित्याग कर देंगे। 

यह कह वह छोग उठे और अपने हथियारोंको उठाकर 
फेक भाये और ज्ञिन ज्ञिनके कपड़े-लक्ते धन-माल लिये थे 
एक एक करके सबको छौटा दिये। उस घमयसे उन ढोगोंने 
पंचशीलब्रत ग्रहण किया और उपासक-धर्मको स्वीकार करके 
धार्मिक ज्ञोवन निर्वाह करने लगे । 

जब आंधी-पानी जाता रहा तो छुयेनच्चांग डाक्ुभोंके 
स्थानसे अपने साथियों समेत विदाहुआ। चलते संमय डाकू उसके 
पैरॉपर गिर पड़े और सुयेनच्चांगके सब साथियोंको यह घटना 
देख चड़ा द्वी आश्वय्य और कूतूहछ हुआ । थे परस्पर उसके सामने 
और पीठ पीछे यही कहते रहे कि धन्य हैं आप और आपकी 
सहनशीलता । यद्द आपहीके पुण्यका प्रभाव है कि हमलोगोऊ 
प्राण बचे ओर इन डाकुओको मनुप्य बताया नहीं तो क्या त 
हो गया होता । 


अयाग 


खुयेनच्चांग चहांसे मार्ग पूछता हुआ हथमप्लुख आया और 
चह दर्शन और पूज्ञाऊर दक्षिण-पूर्व दिशामें चछूकर गंगा नदी 
उतरकर प्रयागमें पहुंचा। नगए्के दक्धिण-पश्चिम दिशामें चपक्रकी 
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एक वाटिकामे अशोकका एक रुतूप मिला | यहां भगवान दुद्धने 
तीरथकियोंकी शास्त्रार्थभे पराज्ञित किया था। इसके पास ही 
एक वड़ा संघाराम था जिसमें किसी समयमें देव बोधिसत्व 
आकर रहे थे और चविधमियोंकों शास्मार्थमं पराज्ञितकर सत- 
शाखचेपुल्य नामक प्रंथकी रचना की थी | 

नगरके मध्य एक देवमंदिर था। उसके खंबन्धम वहांके पंडे 
पुज्ञारी यह कद्दते थे कि इस मंद्रिमें एक पैसा चढ़ानेसे खग में 
हज़ार पेसे मिलते हैं। मंदिरके जगभोहनके सामने वटका एक 
बड़ा पेड था। वह बहुत दृरतक फेला हुआ था और उसकी 
छाया बडी घनी थी | वरके दायें बायें हड्डियों क्री ढेर छगी हुई थी । 
वहांपर पहुंचते घंसार असार ज्ञान पड़ता था और छोग अपने 
प्राण दे देते थे । वहां उसे यह बतराया गया कि बहुत दिन नहीं 
हुए यहां एक ब्रह्मपुत्र आया था। वह बडा ही पंडित और चुद्धि- 
मान था| उसने मंद्रिमे आकर दर्शन किये और सबसे कहा कि 
आपलोगोके अंतःकरण फलुपित और मलिन हैं। आपलोग धर्मकी 
बात समभ्ानेसे नहो समझते | सीधी बाते आपको उलदी ज्ञान 
पडती हैं । यह कहकर उसने पूजा अर्चा की और चर-बक्षके पास 
आकर डसपर चढ़ गया। वहां चढकर वह उनसे कहने रूगा कि 
भाई, पहले तो में तुमले कहता था कि तुम हो नहीं समभूते पर 
इस चुक्षपर आनेसे मुझे यह ज्ञान पड़ा कि नहीं आपका कहना 
बिलकुछ ठीक है । अब तो मैं इसपरसे कुदकर अपने इस शरीर- 
फो छोड दूंगा। चह देखो, देवतागण विमान लिये मुर्के चुला 
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रहे हैं। आकाशमें मनोहर दुन्दुभी वजा रहे हैं। उसके अन्य 
साथियोंने उसले बहुतेरा कद्दा कि इस तृक्षसे नीचें उत्तर आवो, 
पर उसने किसीकी बात न खुनी । निदान जब सब लगोंने देखा 
कि चह कहनेसे नहीं मान रहा है तो सब अपने अपने चलत्न उठा 
लाये और पेड़के नीचे विछाकर ढेर ऊहूगा दिया। फिर तो वद्द 
ब्राह्मण पेडपरसे कूद पड़ा। पर वह्नोके गुलूगुले विछावनपर 
गिरनेसे मय नहीं । थोड़ी देरतक अचेत॑ रहा और साघारणली 
चोट भा गयी । जब उसे चेत हुआ तो कहने लगा कि में खग 
पहुँचा होता यद मुझे यद्यपि वहां दिखायी देता था पर अब मुझे 
निश्चय हो गया कि वद खब इस पेड़के भूतको माया थी। 
चास्ततमें कुछ थी नहों। 

अक्षयवरटके पूर्व दिशामें गंगा-यमुनाके संगमपर बहुत दूर- 
तक जो अनुमानतः दूस छोसे ऊपर होगा रेत पड़ी हुई थी । यदद 
रेत स्वच्छ बालूकी है और सर्वत्न समतल है। इसे यहांके लोग 
मद्दादानक्षेत्र कहते हैं। प्राचीन कालसे बड़े बढे राजे-महाराजे, 
सेठ-साहकार यहांपर आकर दान करते चले जाये हैं। उस 
समय सी राजा श्रीहर्ष शिल्ादित्य प्रति पांचवें वर्ष यहां आता 
था और वड़ा दान-पुण्य फरता था | उस समय यहां बड़ा मेला 
लगता था और भारतवर्षके सब बड़े बड़े राजा और गण्यमान्य 
मेलेमें आते थे। भारतचर्षमरफे साधु-महात्मा, श्रमण-ब्राह्मण 
आदि इकट्ठे हो जाते थे। राजा शिलादित्य पहले भगवान बुद्ध- 
देवकी पूजा और श्टगार करता था फिर यथाक्रम पहले यहांफे 
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श्रमणोंका, फिर आये हुए श्रमणों और मिक्षुओंकां, फिर विद्वानों 
ओर पंडितोका, फिर यहांके ब्राह्मणों और पंडोंका, और अंतममें 
विघवाओं, अनार्थो, छंगड़े छठे, निधन और मिखमंगोंको 
भोजन, वस्त्र, घन, रत्न प्रदान करता था। इस प्रकार वह नित्य 
दान-पुण्य करके अपने कोशफे रुपये जे कर देता था और जब 
कुछ नहीं रद जाता था तो अपने मुकुट-चल्लाभूषण और यान- 
चाहनादि सब कुछ छुटा देता था। जब उसके पास एक कौड़ी 
भी नहों रद्द जाती थी तब वह बड़े आनंद्से कहता था कि 
आज मैंने अपने खारे कोश और घनको अक्षय कोशमें रण दिया, 
चद्दां यह घटनेकी नहीं है। फिर अन्‍य देशोंके राजा छोग भी 
दान करते थे । वे छोग राज़ाको अपने चलि देते थे और उसका 
कोश फिर पूर्ण हो ज्ञाता था । 
दानक्षेत्रके आगे पू्वे दिशामे गंगा-यमुनाके संगमपर सहस्तों- 
को भोड़- छगी रहती है। कितने तो स्नान करके चले जाते हैं, 
कितने यहाँ कल्पवास करते हैं और मरनेफे लिये यहाँ आकर रहते 
हैं। एस देशके लोगोंका विश्वास है कि यहां आकर एक समय 
मोज्ञनकर स्तान करते हुए ज्ञो कर्पवास करता, प्राण त्यागता 
है वह मरनेपर स्वर्ग प्राप्त होता है। यह स्नान करनेसे अन्म 
जन्मके पाप क्षय हो जाते हैं। दूर दूरसे छोग यहां स्तान करने 
आते हैं। यहाँ आकर लोग सात दिनतक उपचास-प्रत फरते 
हैं। कितने यहीं मरणपर्यत रहते हैं, कितने रुनानकर अपने घर 
चडे जाते हैं। औरकी तो बात ही क्‍या कहना है! चनफे मुगतक 


ब॒द्धदेचकी पहलो प्रतिमा श्श्६ 
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गंगा-यमुनाके संगमपर रसतान करने भाते हैं| धौर अनशन अत- 
करके अपने प्राण परित्याग करते हैं। 

उसने ध्दा ज्ञाकर यद खुना कि बहुत दिन नहीं हुए एक बार 
राजा श्रीदष शिलादित्य प्रयागके मेलेमें आया था । उस समय 
गंगाके किनारे एक बन्दर देता गया था। चह बन्द्र कुछ खाता- 
पीता नहीं था भौर पेडफे नीचे रहता था । कुछ दिलों बीते 
उसने अनशन त्रत करके अपने प्राण परित्याग कर दिये। 

यहांपर तपस्चियोंकी विचित्र दशा थो। वद लोग संगमपर 
एक खंभा भाड़ते थे, प्रातःझाल उसपर चढ़कर एक द्वाथसे 
उसे पकड़कर लटरूते थे भौर अपनी आँखकों सूर्यपर जमाये 
दिनभर उसीपर लटके रहते थे । जब सांपकालको सूर्वास्त हो 
ज्ञाता था तब उसपरसे उतरते थे । इस प्रकार तप करनेवाले 
चहाँ पचीसों साधु थे। उनमें कितने तो ऐले थे जिनको इस 
प्रकार तप करते चीखों वर्ष हो गये थे। उनका विश्वास था 
कि इस प्रकार तप फरनेसे हम जन्म-सरणफरे वंधनसे मुक्त हो 
जायेंगे | 


बुद्धदेवकी पहली प्रतिमा 


प्रधागले चद्द दक्षिण-पश्चिप्र दिशामें चछा और एक घार 
ज्ंगलमें पहु'चा . जर्हाँ चाघ, चीते भादि हिब्वक जंतु और ज्ञैगलो 
हाथी भरे पड़े थे। चहांसे बड़ी कठिनाईसे निकलकर वह 
फोशास्बी पहुंचा जिसि आजकल को सन कहते हैं। कौशास्वी महा- 
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उदयनकी राजधानी थी। उदयन सगवान चुद्धवेवका समकालीन 
था और उसको उनसे बड़ा प्रेम था। ज्ञव भगवान अपनी 
माताको, उपदेश करनेके लिये, त्रयत्लि'श-धाम पधारे थे तो 
मौद्लायनसे कहा कि आप एक बढ़ईकों त्रयर्त्रिशधाप्र पहुंचाश्ये 
कि वहाँ वह जाकर सगवानके रुपको देख आवबे और बेसी हो 
अनुरुप प्रतिसूर्ति बना दे | बढ़ई तरयत्ति'शधाम गया और वहांसे 
छौट आकर डसने चनन्‍्दनकी रकड़ीकी एक प्रतिपृति बनायी 
थी। यह प्रतिमा चहांके साठ फुट ऊ'चे एक विहारमे थी। 
दंतधावनसे वृत्त 

खुयेनच्वांग कौशाम्बीमें उस सूर्तिकी पूजा तथा अन्य प्रसिद्ध 
स्थानोंका दुशेनकर वहाँसे , उत्तर दिशामें ५०० छी चलकर 
घिशाखे जनपदमें आया । यहांपर भगवान बुद्धदेवने ६ चर्ष रहकर 
घर्मोपदेश किया था। यहांपर ७० फुट लंबा एक वृक्ष था 
जिसके विषयमें यहां यह कथा प्रचलित थी कि भगवानने 
दंतधावनकर भूमिपर फेक दिया था और चह भूमिमें जड़ 
पकड़कर :छग गया और बातकी बातमें बढ़कर पूरा पेड़ 
हो गया था। विधर्मियोंने उसे कई बार काट डाला पर फिर 
भी चह ज्यॉका त्यों हो गया | 

विशासेले उत्तर-पूर्व दिशामें ५०० लीसे ऊपर जाकर वह 
श्रावस्तीमें आया। यह प्रलेनजित राजाको राजधानी थी | यहां 
भगवान बुद्धदेच आकर प्रायः रहा करते थे। श्रावस्ती नगरी 


दुंतधावचनसे तृक्ष १२१ 


लि न मनन चर 86 लव सक मल कक मिल पक लक लक 
उस समय उजाड़ हो गयी थी । नगरके मध्यमें महाराज प्रलेन- 
ज्ञितके प्रासादकी फेचल नीवमात्र रह गयी थी। ध्रावस्तीका 
प्रसिद्ध जेतवनविद्ार बिलकुल नष्ट-श्रष्ठ ही गया था । उसकी सब 
क्षायें गिरकर छिन्न-मिन्न हो गयी थीं और केवछ एक क॒छ्षा 

जिसमें बुद्ध मगवानकी चंदनकी मरर्ति थी बच रही थी । पसेन- 
जितने यह खुनकर कि कौशाम्वीके राजा उदयनने अपने यहां 
चन्दनकी प्रर्ति चनवायी है, यद्द सूति वनवायी थी। संधारामके 
पूर्व द्वारपर अशोकराजके बनाये दो स्वस्प्न दायें-बायें सत्तर 
सत्तर फट ऊंचे थे । 

श्रावस्तीमं भगवान वद्धदेवके अनेक लोलास्थलोंका दशेन 
आर पूजा करके सुयेनच्चांग कश्यप बुद्धके स्तूप-दशन करता 
क्विलबस्तु गया । कपिलचस्तु नगर भी उस समय निज्जेन 
और उज्ञाड़ पड़ा था | 

राजा शुद्धोदनके राजप्रासादको नीवमात्र अवशिष्ट रह गयी 
थी। वहां राखा शुद्धोदतक्ी मायादेवीकी तथा अन्य मूर्तियां 
स्थर स्थछ॒पर मएडपों ओर चिद्ारोंमें रखी थीं । 

कपिलव्तुले यात्री दु्शन और पूजा फरता पूर्व दिशामें 
चला | भागे चछफर उसे एक घना जड्ूल .पड़ा। इस जड्जलमें 
न कहीं राह थी न पेंडा, चारों ओर जड़ुछी द्वाथियोंके भ्ु'ड 
फिरते थे । सिंह-व्याप्र दृहाड़ते थे। इसी जड़ुलमें उसे 
५०० ली चलनेपर राम प्रामका स्तूप मिला। यद्द सतूप राम- 
प्रामकी उजड़ी हुई राजधानीके पूर्वमें था। रुतूपके पास द्वी एक 
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ताले था और स्तृपके किनारे एक संघाराम था। खंघारामका 
कर्मदानका महंत एक त्रह्मचारी था । उस्र संघाराममें आनेपर 
उसने यहाँके मिक्ष ऑसे छुना कि पूर्वकालमें कोई मिक्ष॒ अपने 
कई साथियों सहित इस स्तूपके द्श नके लिये आया था । यहां 
आकर उसने देखा कि दाथी चनसे फूछ तोड़कर काते मोर इस 
स्तृपपर चढ़ाते थे, पानी छिड़कहे और घास फूंसको उखाड़- 
कर साफ फरते थे। उनको यह देखकर बड़ा आश्चय्यें हुआ 
और उनमेंसे एक यह दट्वढ़ प्रतिज्ञाकर कि में आजन्म यहींपर 
चास करूंगा और स्तृपक्री पूजा और परिचर्य्या करता रहेगा, 
यहीपर रह गया | चद्द यहां कुटी बनाकर रहने छगा और दिन- 
रात इस स्थानकी सफाईमें छगा रहता । लोगोंने फिर थहद्ांपर 
यह संघाराम बनवा दिया और उसे इसका नायक था महत 
बनाया | तबले यहांका महंत त्रह्मचारी दी होता चला जांता है । 
यहां उसे इस स्तूप ओर तालके सम्बन्धमें एक और कथा 
खुननेमें आयो कि उस तालमें एक नागका वास है। वह नित्य 
रूप बदलकर तालावले निकलता है और स्तृपकी प्रदृक्षिणाकर 
फिर चला जाता है। राजा अशोकने सब स्तृपोंको तोड़कर भग- 
चानके धातुको निकलवाया और डससे यथाभाग जस्बूद्वीपभरमें 
सतूप चनवाकर प्रतिष्ठित किया पर वह इस स्तृपकों नहीं तोड़ 
पाया था। जब चह इसे तोड़ने आया था तो नाग ब्राह्मणका 
वैष घरकर उसके गजरथक्े खामने खड़ा हो गया था और 
डखकी राह रोक लो थी। शजाकों रथले उतारकर अपने घर 
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ले गया था और वहां उसने राजाको पूजा की और अपनी खारी 
सामग्रियों और पा७षेदों (उपाकरणों) को दिखलाया था। राजा 
उन्हें देखकर चकित द्वो गया था और उसने कहा था कि भला 
मनुष्य-लोकमें पूजाकी ऐसी खसामग्रियाँ और ऐसे पार्षद कहाँ 
प्िल सकेंगे । इसपर नागने कहा था कि जब आप उन्हें नही 
पा सकते तो कृपाकर इस स्तूपके तोड़नेका विचार अपने मनसे 
निकाल दोजिये और राजा अशोक लौट गया था | 

यहांसे खुयेनच्त्रांग जड्लकों पारकर कुशोनगर आया। 
कुशीनगर उस समय उलज़ाड़ पड़ा था, उसके खरणडहरपर दो चार 
घर टूटे फूटे थे। नगरके उत्तर-पश्चिम अचिताचती नामकी नदी 
पड़ती थी । उसके डख पार शालका जड़ुल था। उसीमें चार 
चढ़े बड़े शालके वृुक्षोंके पास एक मन्दिरमें भगवान वुद्धदेचकी 
एक प्रतिमा नि्चा णममुद्रामें स्थापित थी। प्रतिमाका सिर उत्तर 
दिशाकी ओर और पैर दक्षिण दिशाकी भोर थें | पासही 
अशोकके वबनचाये विद्दार और स्तूप थे जो निर्जेन, उज्ञाड़ और 
गिरे पड़े थें। उसके पास द्वी एक स्तम्भ था ज्ञिसपर भगवानके 
परिनिवांणगका अमिलेख था पर उसमें तिधि और संवत्सरका 
उल्लंखन था। यहां यद्द दन्तकथा चली आती है कि भगवान- 
का परिनिर्चाण अरुछी चर्षकी अवस्थामें वैशा्र शुक्र पूर्णिमा- 
को हुआ था। पर सर्वास्तिवाद निकायवाले भगवानका 
परिनिर्वाण कासि क शुक्लाएमीको मानते हैं । परिनिर्वाणकों हुए 
कितने दिन हुए इस सस्बन्धें स्लो छोगोके मतभेद थे। कोई 
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कहता था कि १५०० चर्ष हुए, कितने १३००, कोई १५०० चर्षे 
भी वतछाते हैं। किसी किसीका यह कथन था कि परिनिर्चाणको 
हुए ६०० से ऊपर और १००० के भीतरका समय है | 

यहाँ उसे यह भी छुननेमें आया कि कुशीनगरसे दक्षिण- 
पश्चिप्त दिशामें एक गाँव है । चहां थोड़े दिन हुए एक ब्राह्मण- 
को एक श्रमण मिला था। ब्राह्मण उसे अपने घर काया और 
दूध-सात सिक्षामें दिया। श्रमणने डसे अपने भिक्षापात्रमेँ छे 
लिया और भोजन करने गया | पर एक ही श्रास झुहमें डाल- 
कर उगल दिया और लम्बी सांस छो। ब्राह्मण उसके पेरोंपर 
गिर पड़ा ओर हाथ जोड़कर बोला, महाराज कया कारण है कि 
आपने भोजन मुंहमें डालकर उगल दिया ? क्‍या भोजन खुखादु 
नहीं है? श्रमण रूम्बी सांस छेकर बोला कि दुःख है कि 
संखारसे घमम उठवा जा रहा है। अच्छा, में भोजन कर लू तब 
बताता हैं । श्रमण भोजन करके उठा और जानेको सैयार 
हुआ। ब्राह्मण किर हाथ जोड़कर खड़ा होकर बोला कि महा- 
राज आपने कहा था कि भोजन कर लछ' तो बताऊंगा और आप 
जा रहे हैं! भ्रमणने कद्दा में भूछा नहीं ह' पर तुम उसे छुनकर 
क्या करोंगे ? समय वदुल गया, लोगोमें विश्वास नही रहा है । 
अस्तु, में तुम्हें चदाऊंगा। श्रमणने कहा कि मेरे आस उगल 
देनेका कारण यद्द है कि कई सौ वर्षपर आज मु्ते दध-मात 
मिछा है। तथागतक्े साथ जब में राजगृहके पास वेण बनमें 
रहता था वहाँ डख समय में उनका पात्र माँज्ञता, ज़लू भर 
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लाता और उनको आचमन स्नान कराया करता था। पर हाय 
जैसा उस समयका जल मीठा था बैसा मीठा यह तुम्हारा दूध 
नही । इलका कारण यही है कि भनुष्पोंसे धर्म उठता चछा 
जा रहा है। ब्राह्मण यद् बातें सुन उसके चरणोपर गिर पड़ा 
और बड़ी नप्नतासे हाथ जीडकर फिर बोला कि महंत, क्‍या 
आपने भगवान बुद्धके अपनी आंखोंसे दर्शन किये हैं ? श्रमणने 
उत्तर दिया कि हों। फिर उडे आंग्रह करनेपर कहा कि मे 
तथागतका कुमार राहुल हूँ और धर्मकी रक्षाके लिये अबतक 
चना हूं और निर्वाण नहीं प्राप्त हुआ । यह कहकर भ्रमण चहांसे 
अन्तर्धान हो गया। उनके अन्तर्धान हो जानेपर ब्राह्मणने 
उस स्थानपर राहुलकी मूर्ति स्थापित की ओर डसकी पूजा 
करता था | 

कुशीनगरसे सुयेनच्यांग काशी गया। काशी नगरके 
उत्तर पूर्वे दिशामें वरूणा नदीके पश्चिम अशोकका एक स्तूप 
था ओर स्तृपके सामने दी एक स्तस्म था। और वरुणा नदोके 
दूसरे पार सारनाथका प्रसिद्ध स्थान था जहाँ भगवान बुद्धदेचने 
धर्मंचक्र प्रवर्तन किया था। वहाँ उस समय एक बड़ा संघाराम 
चना था जिसके भध्यमें एक खुन्दर विहारमें भगवान पुद्धदेवकी 
मृत धर्मंचक्रके उपदेशकी मुद्रामें स्थापित थी। विहारके 
दृक्षिण-पूर्व दिशामें राजा अशोकका एक स्तूप था जिसे अब 
धम्ेष कहते हैं। उप्के आगे ७० फुट ऊंचा एक स्तम्प था। 
संघारामकी पश्चिम दिशामे एक ताल था और उसके किनारे 
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एक और स्तूप था जिसे अब चौखंडी कहते हैं। वह्वांपर सगवान 
बुद्धदेवने पूर्वजन्ममें छः दातवाले हाथीका शरीर घारण क्रिया 
था। इस प्रकार और अनेक पुए्यस्थल सारनाथके आख- 
पासमें थे। 

सुयेनच्चांग उनके दर्शन करके गड्ाके किनारे किनारे चलकर 
स्कन्दपुरमें ज़िसि अब गाजीपुर कहते हैं. होता हुआ गड्भापार 
करके महाशारुमें ज्ञिसे भब मसार कद्दते हैं और आरा ज्िलामें है 
गया। वहा उस समय ब्रह्मणोंकी बस्ती थी। उन छोगोने 
सुयेनच्चांगको विदेशी और श्रमणके वेशमें देखकर उससे पहिके 
तो उसकी चिद्या-बुद्धिकी परोक्षा लेनेके लिये अनेक प्रश्न किये 
पर जब उसने सबके उत्तर दिये तो छोगोने उसका बड़ा आदर 
और मान किया । मसारमें उस सम्रय गड्भाके किनारे नारा- 
यणका एक विशाल मन्दिर था। उसमें बहुत खुद्र नारायणकी 
सूर्ति खापित थी । मसारके पूर्च ३० लोपर अशोक राजाका एक. 
टुटा फटा स्तूप था। स्तूपके आगे एक स्तस्म था, जिसपर 
सिहकी सूति थी। मखसारसे होकर घद मार्गमे अनेक पुण्य- 
स्थानोंके दश्न करता गंगानदी पार करके आटवोके स्तूपका 
दशन करता गएडक पारकर चेशालीके जनपद्में पहुचा | बैशाली 
उस समय उजाड़ पड़ी हुई थी। उसके जंडहर बहुत दुरतकमें 
दिल्लायी पडते थे। उसके आखपासमें अनेक पुण्य सुथान थे 
जिनकी गिनती करनी कठिन थो। नगरके उत्तर-पश्चिप्रमे 
अशोकका एक रतूप और स्तम्प था। दक्षिण-पूर्वे दिशामें चदद 
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स्थान था जहांपर भगवानके निर्वाण प्राप्त दोनेसे ११० वर्षे 
चीतनेपर यशद्‌ आदि ७०० अर्हतोंने मिलकर द्वितीय घरम- 
समिनी की थो। 

वैशालोसे सुयेनच्वांग समवउज्ञी जनपदमं गया। चहाँक़ी चेन- 
शुना उजाड़ पडी थी। वहाँ अनेक तीर्थे-स्थानोंका दर्शन करता 
बह नेपालमें पहुंचा। नेपालमें उस समय अंशुवर्माका राज्य था | 
खुयेनच्चांग अपने यात्रा-विदरणपें लिखता है कि अंशुवर्ममा बड़ा 
बिह्वाव और प्रतिभाशाली है । उसने एक व्याकरण बनाया है 
और विद्वानोंका बड़ा मान और आदर करता है। नेपालसे चह 
चेशाली छीद भाया और वहांसे दक्षिणपूर्वे दिशामें अस्सी नव्बे 
ली चलकर ण्वेतपुरके संधाराममें पहुंचा | यह संघाराम गड़- 
के किनारे था ओर बहुत छुन्द्र और सुदृढ़ बन। था। पास हो 
अशोकका एक स्तृूप भी था | यहांपर उसे बोघिसत्व 
सूत्रपिटक नामक ग्रन्थ मिला । उसे लेकर सुयेनच्चांगने 
गड्डा पार किया और मगधको राजधानी पाटलिपुत्रमें पहुंचा | 

सगच 

पाटछिपुत्रका प्राचीन नगर उस समय उल्ञाड़ पड़ा था, फेचल 
प्राकारकी तींव चथ रही थो। नगरका खंडददर नदोके दक्षिण ७० 
लीके घेरेंमें था । इस नगरका नाम पहले कुछुमपुर था। कुखु व- 
पुर्से पाटलिपुत्र नाम पडुचेका कारण यात्रा विवरणमें इस प्रकार 
छिणा है कि कमी यहां कुछुमपुर गांच था। वहां एक बड़ा विद्वान 
ब्राह्मण रहता था | उसके पास सहस्रों विद्यार्थी रहकर विद्या- 
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ध्ययन करते थे। एक दिन वहुतले प्रह्मचारी वनमें विहारके 
लिये गये। उनमें एक ब्रह्मचारीका चित्त कुछ उदाल था 
और उसका मन किसी काममें नहीं लगता था| अन्य त्रह्म- 
चारियोंने उसकी यद्द दशा देख उसले पूछा कि भाई, तुम्द्वारा 
मन उदास यों है ! तुम्हें किल बातका कष्ट है? उसमे कहा, 
भाई, न तो मु कुछ कष्ट है, न कुछ रोग है। में दिन रात इसी 
चिल्तामें पड़ा रहता हूं कि मुझे गुरुजीके पास पढ़ते इतने दिन 
हो गये और में युवा भी हुआ पर अबतक में कुंभारा ही पडा 
हूं। इसी चिन्ताले में घुलता चला जाता हूं ओर मेरा मन ढु्वी 
रहता है। इसपर उसके साथियोंने कह, अच्छा, हम आज 
तुम्हाण विवाद करा देंगे। फिर तो उन लछोगोंने डसके विधाह- 
का सांग रचा ओर दो चरूपक्षके दोफन्या पक्षके वचन गये और 
उसका विवाद्द पाटलके वृक्षके साथ जिसके नीचे बैठे थे कर 
दिया। दिन बीत जानेपर सब छोग गांवमें गये पर वह उसी 
पाटलके चुक्षके नीचे बेठा रह गया। रात होनेपरए उसे ज्ञान 
पड़ा कि बहुतसे लोग आ रहे हैं, वाजा वज्ञ रहा है। बातकी 
चातमें लोग आ गये और भूमिपर विछाचन विछने छगा | सब 
डीक हो जानेपर एक वृद्ध दम्पति एक कन्याकों साथ लिये आये 
ओर उस बप्रह्मचारीके पास आकर उस कन्याका हाथ जिसे थे 
साथ छाये थे पकड़ा दिया। पाणि-अहण हो ज्ञानिपर सब 
विवाहका उत्खच मनानेमें छगे | सात आठ दिन बीते वह वहांसे 
अपने गांवमें झ्ायः और अपने इष्ठ मित्रोंकी अपने साथ लेकर 
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वहाँ गयां। वहां खुविशाल प्रासाद्‌ इन गया था और दास 
“दासी सब अपने काममें लग रहे थें। दृद्ध पुरुषने द्वारपर सबका 
खागत किया और सबको विविधि भांतिके व्यज्ञन खिलाकर 
घड़े आदर-सत्कारले विदा किया। वहां ब्रह्मतारी अपनी उस 
दिव्य चघुके साथ उसी स्थानपर देवनिर्भित प्रासादमें रह गया। 
कालातरमें लोग वहां आकर बस गये और उसका नाम पाटलि- 
पुत्र पड़ गया । 
राजा विवधारके प्रपीत्रंके समयमें यह नगर मगधकी राज- 
चानो बना | शताब्दियोंतक यह नगर मगधकी राजधानी रहा | 
यहां सेकड़ों संघाराम और विहार थे पर अब केवल दो वन रहे 
हैं। नगरके उत्तर दिशामे गड़के किनारे एक छोटासा नगर 
था। वहा १००० घरोंकी चस्ती थी। नगरके उत्तर एक स्तम्पत 
था। यहांपर पहले अशोक राज्ञाका नटक बना था। उसके 
दक्षिण दिशामें अशोक राज्ञाका बनवाया एक स्तूप था। उसके 
पास ही एक चिहार था जिसमे भगवान दुद्धदेचका पद-चिह्न 
था। यह चिह् एक फुट आठ इच्ध लम्बा और छः इच्च चौडा 
था। उसमे चक्र, कमल, स्वस्तिका आदिफे चिह्न बने हुए थे । 
बविहारके उत्तर एक स्तस्स था। उसपर यह लिखा हुआ था कि 
राजा अशोह्ृनने तीन चार समत्त जंवृद्दीपको चुद्ध-धर्म और खंघ- 
को दान कर दिया था। राजधानी दक्षिण पूर्व दिशामे कुकुटा- 
रामका सघाराम था जहां अशोक १००० श्रमणोंक्ों -चतुर्विधि 
दान दिया करता था। ल्‍ 
2 
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खुयेनच्वांग पाटलिपुत्रमें एक सप्ताह रहा और वहांके 
प्रधान ध्थानोंके दशंनकर तिलाडक गया। तिलाडक पाटलि- 
पुत्रसे दक्षिण-पश्चिम दिशामें सात योजनपर पड़ता था । वहां एक 
चृहत्संघाराम था। वहां अनेकों विहान श्रमण रहते थे। उन 
लोगोंको जब उसके आगमनका समाचार मिला तो सब मिल 
बाहर आये और आदरपूर्वक उसे छे जाकर वहां ठहराया | 
तिलाडक खंघारामसे चलकर वह बुद्ध गयामें पहुंचा । 
गयामें बोधिवृक्षका दर्शन किया। बोधिवृक्षके चारों ओर 
ई'टोंका छुट्टढ़ प्राकार बना हुआ था। प्रधान द्वार पूर्व दिशामें 
था जिसके सामने निरजना नदी वहती थी। दक्षिण द्वारके 
सामने एक झुन्दर ताल था जिसमें कमलपुष्णप खिल रहे थे, 
पश्चिम ओर पर्वत पड़ता था और उत्तर द्वारसे उतरकर संघा- 
राम था। बीचमें वक्लासन था। यह चन्नासन सो पगके धेरे- 
में था। उसके संधंधमें सुयेनच्चांग लिखता है कि “यह चिश्वके 
मध्यमें है और इसका मूल पृथ्चीके मध्यमें एक सोनेके चक्रसे 
ढक गया है। खूश्िकि आरस्ममे इसकी रचना भद्गृकठ्पमें होती 
है। इसे चज्ञासन इस कारण कहते हैं कि यद धरुव और नाश- 
रहित है ओर सबका भार इसपर है । यदि यह न होता तो 
पृथ्वी स्थिर नहीं रह सकती । वज्ञासनके अतिरिक्त संखारमें 
दूसरा कोई आधार नहीं है जो वनच्नललमाधिणक्नों धारण कर 
सकता है।” इसी वद्धासनपर बेठकर भद्गकव्पके सहस्तन संख्यक 
चुद्ध बोधिज्ञानको भ्राप्त हुए हैं। इसे बोधिमंड सी फहते हैं। 
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खारा संसार हिले या विचलित हो जाय पर यह खान अचल है। 
आजसे दो सौ वर्ष बीतनेपर छोगोंकी बोधिवृक्षके पास आनेपर 
भी यह वज्चासन न देख पड़ेगा कारण यह है कि संखारसे ध्मे- 
का हास द्वोता जा रहा है | आखसनके दृक्षिण और उत्तर दिशा- 
ऑमें अचलोकितेश्वर बोधिसत्वकी दो मूर्तियां पूर्वाभिस्ठुण हैं। 
जब यद्द मूर्तियां अन्तर्धान वा छुघ हो जायंगी तब बौद्धघर्म 
संसारसे उठ ज्ञायगा । इस समय दृक्षिणकी मूर्ति छातीतक 
भूमिमें घस चुकी है। प्राकारके भीतर अनेक स्तृप और विहार 
बने हुए थे और उसके आसपासमे योजन भरतक पग पगपर 
तीर्थ-स्थान पड़ते थे । " 

छुयेनच्वांग बुद्ध गयामें आठ नव दिन रह गया और वहांके 
भगवानके लीलास्थलों और पुए्यस्थानोका एक एक फरके 
दशेन और पूजा करता रदा | 


नालंद 

नालंदके मिक्ष -लंघको जब यह समाचार मिला कि झुयेन- 
चवांग आ रहदा हैं और बुद्ध गयामें पहुंच गया है तो उन छोगोंने 
चार श्रमणोंकों उसे बुद्ध गयामें उसके पास सेजा । यह श्रम्रण 
बुद्ध गयामें पहुंचे और छुयेनच्चांगले मिले । खुयेनच्चांग नर्थें 
दिन नालंद विहारकों उनके साथ चला और सात योजनपर 
एक गांवमें जहाँ विधारकी खोर थी जाकर उतरा। चह 
जांब आयुष्पान भौदुगलायनका जन्म-स्थाद था। चहां दो सी 
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प्रिक्ष और कितने ही गृदरुथ उसके स्वागतके लिये पहलेसे ही 
उपस्थित थे। चहां कुछ जलपानकर खबके साथ नालंद महां 
"विह्ारम पहु'चा । नालंदके श्रमणोंने उसका चर आदरसे शिष्टा- 
चारपूर्वक स्वागत किया और उसे छे जाकर स्थविरके पास 
आखतपर बैठाला और खब लोग सघरमें वेट गये | फिर कर्मदान 
वा बेन! ने घणए्टा वजानेकी आज्ञा दी ओर घोषणा कर दी कि 
जवतक उपाध्याय खुयेनच्यांग इस चिहारमें रहे. तबतक्क उनके 
लिये मिक्ष ओके उपयुक्त खब सामश्रियां पहुचायी जाया करे | 
फिर बीस विद्वान श्रमण उछ्ते अपने साथ लेकर महा स्थविर 
शीलभद्र॒के पास के गये। 
शीलभद्रक्े पास पहुंचकर सब लोगोंने महा स्थविरको 
अभिवादन किया । प्रधान दावाने उसके सामने उपहासकों 
रखकर प्रणिपात किया । फिर शीलमद्रने आसन मंगवाये और 
खुयेनचयाग और अन्य सबको चैठनेके लिये कद्दा। बैठनेके बाद 
शीलमढ़ने सुयेनच्वांगसे पूछा कि आप किस देशले भाते हैं? 
खुयेनच्चांगमे उचर दिया हि में चीनसे आता हूं और मेरे कामना 
है कि आपकी सेचामें रहकर योग-शात्रकी शिक्षा छाम करू' | 
यह खुन शीलमद्ग॒क्ी आंखोंमें आंसू सर आये,उसने वुद्धभद्र- 
को पुकारा । बुद्धभद्र शील्मद्रका भतीजा था। उसकी अवस्था 
सत्तर वर्षले अधिक थी और शास्त्रों और सूत्रोमे निपुण और 
बड़ा ध्चाग्मी था। वुद्धमद्रको बुलाकर शीलभद्वने कहा कि तुम 
इन छोगोंको मेरे तीन वर्ष पूर्वेके रोगकी कथा खुना दो | 
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यद्धमद्रका ददुय भर भाया और आँखोंमे आंसू छछक पड़े। 
बह अपने आंसू रोककर फहने लगा कि तीन वर्षके पहले उपा-- 
ध्यायको शलका रोग हो गया था। जब शूल उमड़ता था 
तो इतने व्याकुल हो जाते थे कि हाथ पेर पटकने लगते और 
चिल्लाते थे । जान पड़ता था कि आग लग गयी है वा कोई छुरी 
भोंक रद्दा है । यह शूल-रोग आपको २० वर्षते था। पर अन्तमे 
आकर वह इतना कए देने छगा था कि सहा नहीं ज्ञाता था 
जीवन भार दो गया था। तीन वर्षकी वात है कि आपने अन- 
शनत्रत करके प्राण छोडनेकी ठान छो और दाना-पानी छोड़ बेठे 
थे। आपने रातको स्पप्नमें देखा कि तीन देवता एक तो हिरण्य- 
वर्ण, दूसरा शुद्ध स्फटिकत संकाश, और तीखरा रजत वर्ण 
दिव्य चसन धारण किये आपके पास आये और कहने रंगे कि 
छुम शरीर छोड़नेपर क्यों छगे हो ? नही ज्ञानते कि शाखरोंमें 
लिखा है क्लि शरीर दुःख भोगनेके लिये मिलतां है। उनमे यह 
नहीं लिखा है| कि शरीर घुणाका पात्र है और उसे त्यागना 
चाहिये। तुम पू्बजन्ममें राज़ा थे, तुमने प्राणियोंको बहुत 
कण्ट दिया था उसीका यह फल तुम पा रहे हो । सोचो और 
अपने पूर्चेजन्मके कर्मोका ध्यान करो, शुद्ध हृदयसे अपने कर्मों'- 
पर पश्चाताप करो, उनके परिणामको शांतिपूर्वक सदन करो, 
श्रमपूर्वंक शाख्रोंका अध्यापन कराओ इससे तुम्हारे कट निव्नत्त 
हो जायेंगे। पर यदि तुम आत्मघात करोगे तो उससे तो 
दुःखका अन्त होना असम्भव है । 
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खब लोग यद्द बात छुन चकित रद गये और खुयेनच्वांग 
अपने मनमें बड़ा प्रसन्न हुआ | वह शीलभद्गके चरणीपर गिर पड़ा 
और द्ाथ जोड़कर कददने छगा कि यदि यद्द वात है तो खुयेन- 
च्वांग उससे जहांतक हो सकेगा जी वोड़ कर परिश्रम करके 
आपसे अध्ययन करेगा और आपकी शिक्षा श्रहण करके उसका 
अभ्यास करेगा। मगवन, क्या आप कृपाकर डले अपना अंते- 
वार्ी वनाचेंगे ? 

शीलभद्गने कहा, में बड़े हषले तुम्हे अपना अंतेवासी वना- 
ऊ'गा पर यह तो बतछाओ कि तुम्हें चीनले चले हुए कितने 
दिन हुए। सुयेनच्चांगने कहा मुझे चले तीन वर्ष हुए और जब 
लेखा मिलाया तो शीलभद्रके खप्तका समय और सुयेनच्वांगके 
चीनसे चलनेका समय मिल गया । इससे ओर यह देख और भी 
आनंदित हुआ कि उसमें और सुयेनच्चांममें गुरु-शिष्पका 
संचन्ध होनेवाला है । 

इतनी वातें' हो जानेपर बुद्धभद्र सुयेनच्चांग बालादित्यक्रे 
घिदारमें जहाँ चह रहता था ले गया। वहां उसने उसे चौथे 
मंजिल्पर अपने साथ ठद्राया और सात दिनतक अपना अतिथि 
रफ़कर उसका आतिथ्य-सत्कार करता रहा। तदनंतर उसे वहाँ 
एक पृथक कक्षेमं ठहराया गया और उसकी परिचर्य्याके लिये 
एक उपासक और एक त्राह्मण दिये गये। उसकी सखवारीफे 
लिये एक द्वाथी दिया गया | प्रति दिन उसके लिये एक द्रोण 
महाशालि, १२० जंचीर, २० खुपारी, २० जावफल, २ टंक कंपूर 
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और घी इत्यादि आवश्यक पदार्थ आवश्यकतानुसार मिलने 
छ्गे। महीनेमें तीन घड़ा तेल उसके जलछानेके लिये बंघेज 
हो गया । हि 

नालंदके विश्वविद्या लयमें छ संघाराम थें, जिनमें एक गिर 
गया था और पांच उस सम्रय विद्यमान थे। उखका नाम ना- 
रद पड़नेका यह फारण था कि यबोधिसत्वने ज़ब चालंद नामक 
राज्ञाका जन्म श्रहण किया था तो यहाँपर एक बिहार बनवाया 
था। नालद्‌ बड़ा दानशील राजा था ओर वह दीनों ओर अना्थों- 
को मुंहमांगा दान देता था। इसीलिये उसका नाम नालूद अर्थात्‌ 
स-अलप-द्‌ःः पड गया था। नालंदहीके विहारके कारण इस 
स्यानका नाम नालंद पड़ा। किसीका यह भो मत है कि नालूंद 
एक नागका नाम था जो एक दृहमे जो विहारके दक्षिण दिशामें 
आमक्के एक बागमे है रहता था। 

भगवान चुद्धदेचके समयमे इस स्थानपर आमका एक याग 
था। उस बागको ५०० सेठोंने १० कोटि खर्णमुद्गापर उसके 
मालिकसे मोल लिया था और भगवान बद्धदेवको दान कर दिया 
था। भगवानने यहां वर्षावासकर उनको तीन माखतक घर्मोंप- 
देश किया था जिससे वे सब अर्दतपदको प्राप्त द्ो गये थे । 

भगवानके निवांण प्राप्त द्वो जानेके बहुत दिन पोछे मगधमें 
शक्रादित्य नामक राजा हुआ।, उसने इस स्थानपर एक संघा- 
राम बनवाया था जिसके मध्यमें एक विहार था। चृह विद्दार 
उस समयतक बच रहा -था और नित्य वहां ४० श्रमंणोंको 
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भोजन मिलता था। यात्राचिषरणम्रें लिखा है कि शक्रादित्यकी 
सभामे एक निम्नन्थनिमित्तिक था | उसने विचारकर राजा शक्रा- 
द्त्यकोी लिखा था कि 'यह स्थान सर्वोत्तम है। यहां संघा- 
राम बना तो वह विश्वविख्यात दोगा और एक सहस्र वर्षतक 
विद्याका केन्द्र होगा। दूर दुरके विद्यार्थी सब आश्रमके यहां आकर 
अध्ययन फरेंगे। यहांपर एक नाग रहता है | इलसे उसे चोट 
लगी है! अतएव चहुतोंके मुंहले रक्त वमन होगा । 

शक्राद्त्यके अनंतर उसका पुत्र बद्धगुप्त सिंहासनपर बेठा । 
उसने भी अपने पिताके संघारामके दक्षिण दिशामे दूसरा 
संघाराम बनवाया । बुद्धगुप्तके अनंतर उसके पुत्र तथागत गुप्तने 
तीसरा संघाराम शक्रा दित्यके संघारामसे पूर्षे दिशामें चनचाया । 
तथागतगुमक्रे अनंतर राजा वालाद्त्य मंगधके खिंहासनैपर 
चेठा। उसने चौथा संघाराम उसके उत्तर-पूर्वा दिशामें बनवाया । 
वालादित्यके संघाराममें यह नियम था कि डपासकोमे जो 
ग्रहत्थाग कर सिक्षुसंघमें रहते थे अबतक परित्रज्या अ्रह्ण नहीं 
करते थे आयुके भनुसारज्येप्रवा मानी जाती थो। कहद्दावत है 
कि वालादित्यने संघाराम बनवाकर संघकों भाम॑ेत्रित किया था। 
उसमे बहुत दूर दूरसे मिक्षु और उपाखक आये थे | संघके छोग 
बेठ गये थे इसी बीचमे चीन देशके दो मिक्षु चहां पहुँचे । संघने 
उनले पूछा कि आप कहांके रहनेवाले हैं और आनेमें देर क्‍यों 
हुई ? दोनों भिक्षुओंने कद्दा कि हम चोनके रहनेवाले हैं, हमारे 
उपाध्याय रोग-अस्त हैं । उन्हींको पथ्य देनेमें देर हो गयी | उनकी 


५१३८ छुरयेनच्चांग 


बाते' सुनकर सबको आश्चर्य हुआ और राजाकों सूचना दी । 
चालादित्य संघमें आाबा पर इतनी देरमें चह न जाने कहां चले 
गये। राज्ञाको विराग उत्पन्न हो गया और चह अपना राज्य 
थुवराजकों दे उपासक चनकर संघमे रहने लगा । पर संघमे 
चह ज्येष्ठ नहों माना जाता था, कनिष्ट ही समझा जाता था। 
शक्रादित्यको वियग तो था पर उसमे मानकी एषणा बनी ही 
थी। उसने इस वातकों संघके सामने उपध्यित किया । संघतने 
तबसे यद्द नियम कर दिया कि इस खंघाराममें ग्रहत्यागियोंमें 
जबतक वे प्रत्नज्या न अ्रह्ण करें आयुसे ज्येष्ठठा मानी जाय । 
बालाद्त्यके अनंतर उसके पुत्र वज्ञादित्यने अपने पिताके 
चिहारके पश्चिम और शक्रादित्यके विहारसे उत्तर पांचवा विहार 
बनवाया । पजुादि्त्यिके बाद दक्षिणके एक राजाने इन संधारामों- 
के पास छठा विहार चनचाया था। इन छः खंघारामोंको 
आधेष्ठन करता हुआ एक खुद्दढ़ प्राकार बना था। विद्यापीठ 
मध्यमें था। डखके किनारे किनारे दीवालसे छगोी हुई आठ बड़ी 
बड़ी कक्षायें थीं। कयूरे आकाशसे बातें करते थे, चुकीले प्चेत- 
के समान मनोहर उत्लेध श'खलावद्ध बने हुए थे । वेधशालायें 
इतनी ऊ'ची थीं कि द्वष्टि काम नहों करदी थी भौर जान पड़ता 
था कि उनके चारों मोर कुददरा छाये हुए है। उनके ऊपरका सिरा 
बादलकों छूता हुआ देख पड़ता था। उनके ऊपर ऐसे यन्त्र 
स्थापित थे जिनसे वायु और वर्षाके आनेका ज्ञान होता था और 
जिनसे घृयये चंद्रादिके श्रदण और श्रहयुद्धका निरीक्षण करते थे । 
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पासही सुन्दर खच्छ जलसे पृर्ण सरोवर था जिसमें नील 
कमल और रक्तवर्णा कुमुदनी खिली हुई थी । किनारेकी जगहपर 
आमके उपचन लगे थे, ज्ञिककी छाया निम्रछ खरोवरमें पड़ती 
थी। विहारसे पृथक्‌ अध्ययन करनेवाले भिक्षुओंके रहनेके लिये 
आवासगृह थां। यह चार तलल्‍लेका था। उसमें मोतीके समान श्वेत 
चर्ण स्तस्मींकी पंक्ति थी। ऊपर पाचड़ी थी और छल्जेकी कड़ियों- 
के सिरेपर अद्भुत जन्तुओंके लिर बने हुए थे | सबले ऊपर खप- 
ड्रेकौ छाजन थी। उसमें सदा १०००० मिक्षु वास करते थे 
और दूर दूरसे छोग यहां विद्याध्ययन करने आते थे। यों तो भा- 
रतवर्षमे उस समय करोड़ों संघाराम थे पर नारूंदके विद्दारकी 
कुछ ओर ही बात थी । 

विद्यापीठमें दीनयान और मद्दयायान, और उनके अठारह 
निकायों दोकी शिक्षा नहीं दी जाती थी अपितु चेद्‌,वेदांग, उपचेद्‌, 
दशेन इत्यादि सभी प्रथोंकी शिक्षा मिलती थी और सभी संप्र- 
दायोंके ठोग आकर विधाध्ययन करते थे। विद्यापीठमें १५०० 
डपाध्याय थे जिनमें १००० उपाध्याय ३० श्रंथोंकी शिक्षा देते थें, 
७५०० उपाध्याय २० अंधोंका अध्ययन कराते थे. ओर सबका 
प्रधान उपाध्याय शीलभद्र था जो सब विद्याओंका पारंगत था 
और समस्त ग्रंथोंकी शिक्षा देनेमें दक्ष था | 

७०० वर्षसे यह बड़े २ विनयसंपन्न श्रमणों, अहंतों और 
बोधिसत्वॉका आश्रय रद्दा है। यहांके मिक्ष्‌ जो विद्यापीठमें 
विद्याध्ययन करते हैं. बड़े गम्भीर और शांत होते हैं। ७०० 
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वर्षले जबसे यह विद्यापीठ है यद बात कमी छुनायी भी नहीं पड़ी 
है कि कभी किसी विद्याध्ययन करनेवाले वा इस विहारके रहने- 
वाले भिक्ष ने विनयपिटकके नियमका उल्लंघन किया हो। 
विहारके व्ययके लिये इस जनपदके राजाने १०० गांवके योगचलि 
(मालशुज़ारी) को प्रदान कर दिया है । इन गांवोंके दो सौ ग्रह- 
पति प्रति दिन से कड़ो पिचल ( १॥५६ ) चावछ, संकड़ों चट्टी 
( २६ ) घो-दूध विहारमें पहुचाते रहते है। इतनेमें यहाके 
विद्यार्थी श्रमणों और ब्रह्मचारियोंका काम चलता रहता है। डस- 
को अपने भोजन, चल्र, ओपधि और घिछाचनके लिये किसीका 
मुह ताकना नही पड़ता । 

जब बिद्यार्थियोंके भरती करनेका समय आता है तब दूर 
दूरके लोग विद्यापीठमें भरती होनेके लिये आते हैं। यहां उनन- 
की परीक्षा आषे ओर अनाषें, प्राथीन और नवीन शास्रों और 
ग्रथोमें होती है। उपाध्याय छोग उनकी विद्या-बुद्धिकी परीक्षा 
लेते हैं और जो विद्यार्थी उनकी परीक्षामे ठीक उतरते हैं उन- 
की भरती विद्यालयमे होती है और डनकों विद्यालयमें स्थान 
दिया जाता है और भोजन वस्चादि प्रदान होते हैं । 

इस विद्यालयमे बड़े २ विद्वान उपाध्याय अध्यापक हो चके 
हैं और हैं यथा घमेपाल, चन्द्रपाठ, गुणमति, स्थिरमति, प्रा 
मित्र, जिनमित्र, ज्ञानचन्द्र, शी्रब॒द्द, शील्मद्र इत्यादि | यह सबके 
सब शास्त्रकार, व्याख्याता और साष्यकार थे। इनमे आचार्य्य 
शील्मद्र तो उस सप्तय विद्यालयका प्रधान उपाध्याय था। 


हा 


शाजगूद श्डर्‌ 


“7 वेलव्वांग नालंदके विहार भरती होकर कुछ दिन बीतने- 
पर उपाध्याय शीलमद्गकी भाजश्ञा लेकर राज्षयुदके दर्शनके लिये 
चला। राजगृह नालंद मद्दया विहारके दक्षिण ओर एक 
दिनकी राहपर था। प्रातःकाल नालंद्से चलकर पघह खाय॑- 
काल राजगृहमें पहुंच गया | 
रशााजगशह 

मगधकी प्राचीन राज़धानीका नाम कुशागरपुर था । खहस्यों 
चर्पले यह मगघऊे राजाओोंकी राजधानी था। यह मगध 
देशके मध्यमें था और चारों ओर इसके तुग पर्वेतोंकी मालाये 
इसे घेरे हुई थीं। पश्चिम दिशामे एक तंग दूर्रा था जिससे होकर 
लोग वहाँ आ ज्ञा सकते थें मोर उत्तरमें एक विशाल सि'हद्लार 
था। नगर उत्तर-द्क्षिण लुंबा था और पूर्च पश्चिममें स'कुचित 
था। इसका घेरा १५० ली था। इसके कुशागरपुर नाम पड़ने- 
का कारण यह था कि यहापर एक प्रकारका खुगन्धित कुश 
उत्पन्न होता था। नगरके मध्यमे एक गढ़ था ज्ञिसफे आकारके 
चिह ३० लीके घेरेमें दिखायी पड़ते थे । उसके चारों ओर 
कनकके दुक्षोंका चन था जो बारद महीने फूला करते थे। डन- 
के फूछोंकी पत्तियां छुनदली रंगकी होती थी इध्ी कारण उनको 
कनक कहते हैं। 

नगरके उत्तर-पूर्व चौदह पन्द्रह छीपर ग्र॒ध्नक्ृट पर्वत पड़ता 
था । इस पर्॑तमें बहुत खो छोटी २ टीवरियां परस्पर सदी हुई 
हैं, जिनमें उत्तरकी टीचरीका शंग बहुत ऊ'चा है और द्र्से 
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देखनेमें ग्रश्नके आकारका दिखायी पड़ता है । इसी कारण इले 
लोग ग्रभ्नकूट कद्दते हैं। इसपर स्वच्छ निर्मेल जलके स्रोत 
स्थान स्थानपर बहते हैं और सारा पर्वेत दरियालीले ढका 
हुआ है । 

नगरके उत्तर द्वारते निकलते दो पास ही कारंड घन विहार- 
का स्थान था जहाँपर भगवान बुद्धदेवने विनयका उपदेश किया 
था। बिहारके पूर्चा दिशामें अज्ञातशब्रुका बनवाया वह स्तूप 
था जिसे उसने भगवान वुद्धदेवके घातुपर जो उसे मिला था 
बनवाया था । 

फारंड बेणु चनविद्दारके दक्षिण-पश्चिप्र पाँच-छ लीपर सप्त- 
पणी गुदा पड़ती थी। यहाँपर आयुष्मान कश्यपादि १००० 
अहतोने भगवान बुद्धके परिनिरवाण प्राप्त हो जानेपर एकत्र 
होकर न्रिपिट्कका सश्रह किया था। इस संघमें बड़े २ विद्वान 
आहत एकत्रित हुए थे और साधारण भिक्षुओं और श्रमणो- 
को उसमें प्रवेश करनेकी आज्ञा न थी । औरोंकी तो बात द्वी 
फ्या है स्वयं आनन्दको जो भगवान बुद्धदेवके प्रिय शिष्योर्म 
थे आयुष्मान कश्यपने यद कहकर रोक दिया था कि तुम्हारे 
राग अभी नहीं यये हैं, यहाँ आकर स घको दूषित मत करो। 
कद्दते हैं कि आनन्द श्रमपूर्वेंक उसी रांतको तीनों छोकके वंधन- 
से मुक्त होकर गहँतपद ग्राप्त हो गया। फिर जब वदसप्तपर्णी 
गुहामें पहुंचा तो कश्यपने आनन्द पूछा कि क्या तुम बधन- 
मुक्त दो गया * आनन्दने कहा दाँ। कश्यपने कहा फिर मुक्त- 
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के लिये द्वार सोलनेका कया काम है, चले आओ। आनन्द 
मीतर पहु'च गया और सब अहँतोने मिलकर भगवान बुद्धदेव 
के बचनोंका संग्रह किया । आनन्दने सूत्रपिट्कका, उपालीने 
विनयपिटकका और कश्यपने अभिधर्मपिटकका संग्रह किया। 
यद्द संघ तीन मासतफ चर्षाऋतुमर रद्दा और पिटकोंकों ताड़ 
पत्रपर लिखकर एकत्रित किया गया । यह स्थबविर निक्रायके 
नामसे प्रध्यात है । 

सप्तपर्णो श॒ुह्यसे पश्चिम चद्द स्थान पडता है. जहांपर महा 
संधिक निकायके त्रिपिटकका संग्रह हुआ था। चहांपर अशोक- 
का वनवाया एक स्तूप है। यहांपर चद श्रमण जिनको सप्तप्णी 
गुहामें प्रवेश नहीं मिला था सहस्लोंकी संख्यामें एकत्रित हुए थे 
ओर पांच पिटकोंका जिनके नाम सूत्रपिटक, विनयपिटक, 
अभिधर्मपिटक, संयुक्तपिटक और धारिणीपिटक थ:८ संग्रह 
किया था। इस संग्रहका नाम महासधिक निकाय है, कारण 
यह है कि इस संघमें अहँत, भ्रमण, मिक्षु और साधारण छोग 
सभी सम्मिलित हुए थे । 

यहांसे उत्तर-पूर्वे दिशामे तीन चार लीपर राजग्रह नगर 
पड़ता था। वाइरके प्रकार गिर गये थे पर नगरके भीतरके 
प्रासादकी दोचालें उस समयतक बच रही थीं। नगर बीस छी- 
के घेरेमे था और केवल एक द्वार था | कद्दते हैं कि कुशाग्रपुर- 
में घिचलार राजाके कालमें आग लगा करती थो कारण यह 
था कि बहांकी बस्ती बडी घनी थी और घर पास पास सटे 
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हुए थे। निदान यह राज़ाना हुई कि [सब छोग सजग रहें और 
ज्ञिस घरसे आग छगेगी,डसके अधिवासीको, नगरसे निकल- 
कर श्मशानमें जाकर रहना पड़ेगा। थोड़े दिन बीतनेपर राज- 
प्राखाद्से आग लगी और सारा प्रालाद जलकर राख हो गया | 
राजाने यह कहा कि यदद आज्ञा मैंने दी थी यदि में आप इसका 
पालन न करू'गा तो अन्य लोगोंको इसके माननेके लिये में कैसे 
चाधित कर सकूंगा। उसने श्मशानमे अपना प्रासाद्‌ दइनवाया 
और नगरके शासनका भार युवराज अज्ञातशत्रुकों सॉप वहाँ 
सरुवयं जाकर रहने छूगा । 

, जब बेशालीके राजाको यह समाचार मिला कि विंवसार 
कुशागरपुरको त्यागकर निर्जेन श्मशानमें आकर रद्दता है तो 
उसने चढ़ाईकर उसे पकड़ छानेका विचार किया। ज्ञब इसका 
पदा विंवलारकों मिलता तो उसने उल स्थानको चारो ओोरसे 
प्राकार वबनवाकर छुद्ह कर लिया। फिर तो चहां एक नगर 
चस गया | डख नगरका नाम राजग्रृद पड़ा, कारण यह था कि 
पहले पहल वहां राजाहोका घर बना था | 

विंवसा रके अनन्तर राजा अज्ञातशतुने इसे अपनी राजधानी 
चनांथी तबसे यद्द चहुत दिनोंवक सगधकी राजधानी रही | राजा 
अशोकलने अपने,शासन-कालमे इसे[ब्राह्मणोंकी दान कर दिया था। 
वहां उल खमय एक लहलले ऊपर ब्राह्मणोंकी बस्ती थी। 
छुयेनचवाग राजगृहमे दशेन और पूजा करके इ द्रशील गुहा- 

को बया। इन्द्रशीलू शुद्या राजगृहले पूच दिशामें (३० लीपर 
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पड़ता था । पव॑तकी पूर्वकी ढालपर हस नामक संघाराम था । 
यह स'घाराप्र हीनयानवालोंका था। कहते हैं कि एक बार इस 
स'घारामका वेन वा कर्मदान बड़ी चिन्तामें पड़ा था। कारण 
यह था कि उसके पास श्रमणोको प्रदान करनेके लिये अन्न न 
था। कर्म दानने देखा कि आकाशमें हंखोंकी एक धांग उड़ी 
जा रही है | उसने कहा कि आज मिक्षुओंके लिये भोजन नहीं 
है आप इसपर ध्यान दे | हंखोंका सरदार उसकी बात खुनकर 
ऊपरसे गिर पड़ा ओर अपने प्राण दे दिये । उसे यह देखकर बडा 
आश्यय हुआ और स'घारामक्कै सब मिक्षु वहां दौड़े हुए आये। 
सबोने देखकर कहा कि यह चोधिसत्व है। इसके भासका 
खाना कदापि उचित नहीं है। तथागतने कृन, द्ृष्ठ और उद्दिष्ठ- 
को छोडकर मांस खानेका विधान किया था अवश्य पर उन्होने 
यह भी तो क॒द्दा था हि यह समझना ठीक नही है कि इसमें 
परिवतंन नहीं हो सकता। अतएव आजसे हम मांसका परित्याग 
करते, हैं। यही महायानका आरंभ है। , उस समयसे छलोगोंने 
मांखकों परित्याग करनेका तत लिया और उस हंसकैे ऊपर 
रुतूप चनाया। तबसे इस सघारामका नाम हंखविहार पड़ा | 

खुरयेनचत्रांग चारों ओरके पत्रित्र स्थानोंके दर्शन और पूजा 
करते हुए राजगृहले नालंद चापल आया | 

अध्ययन 

नालद्‌ चापल आकर चह वहां पांच चर्षतक रहा। वहां 

रहकर उसने उपाध्याय शोलप्रद्र्स सबले पहले योगशास्रऊा 
१७ 
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अध्ययन फरना आरंभ किया | योगशास्त्रकी व्याख्यांफे समय 
सहस्रों मिक्षु एकत्रित द्ोते थे। एक दिनकी बात है कि व्याझ्या 
समाप्त हो चुको थी कि देखा गया कि सांघके बाहर एक ब्राह्मण 
खड़ा था। वद्द पहले रोया और पीछे हँसने लगा। लोगोंने उससे 
'ज्ञाकर पूछा कि तुप्र कौन दो और क्‍यों तुम पहले रोये और 
फिर क्यों हँसे । 
उसने कहा कि मेरा घर पू्॑में हैे। मैंने पोतरकगिरिपर 
अवलो कितेश्वर बोधिसत्वके आगे यद्द संकल्प किया था कि मे 
राजा होऊ। बोधिसत्वने मुम्दे दर्शन दिया और क॒द्दा कि ऐसा 
सकदरप मत करो । इतने दिन बीतनेपर अप्ुक खंचत्सर, अमुक 
मास और अमुक्र तिथिक! आचार्य्य शीलूभद्र नालद्मे चीन 
देशके एक भ्रमणको योगशातत्रका अध्ययन करना जारंप्र फरेंगे। 
वहाँ जाकर तुम उनकी व्याख्याका श्रवण करो, डखले तुमको 
भगवान्‌ बुद्धदेवके दशेन होंगे। राजा होकर क्या छे लोगे ? 
मैं इली लिये यहां आया। उपाध्यायका मैंने दर्शन किया, 
मैंने चीनके भ्रमणको देखा और योगशालह्यक्को व्याख्याका श्रवण 
किया | मुके खब फल मिल गये । शोलमद्वते उसकी बातें 
सुनकर कहा कि तुम यही पन्द्रह मास रह जाआ और योगसूत्र- 
की व्याख्ययको क्रवण करो। ब्राह्मण वहां पन्द्रद मासतक रह 
गया और नित्य योगशाह्मकी व्याख्याको श्रवण किया | व्याख्या 
समाप्त दो जानेपर उपाध्याय शीलपद्रने उस ब्राह्मणझ्नो अपने 
एक आदमीके साथ रिलादित्य राज़ाके पास मेज दिया और 
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शिलादित्पने उसे तीन गांवका भोगवलि उसके भरण-पोषणके 
लिये प्रदान कर दिया | 

खुयेनच्चांगने उपाध्याय शीलभट्ठले तीन पारायण योंग- 
शासत्रक्रा किया ठथा न्यायानुलतार, हेतुवियया, शब्दविद्या, प्राण्य- 
मूलकी टोफा, शतशाडआदि ग्रथोंका अध्ययन किया । कोश- 
विभाषा और पट्पदामिधर्मेंका अध्ययन घह कश्मीरमें दी कर 
चुका था। उनपर जो डसे शड्ुयें थीं उनको एक एक करके 
समाधान कराया। इस प्रकार उसने वीद्धशा््मोंका अध्ययन- 
कर ब्राह्मणॉके प्रत्थोंका अध्ययन आरम्स किया । उसने शब्द- 
शासत्र वा व्याकरणका अध्ययन किया | 

भारतवर्षफे छोग अपनी लिपिको ब्राह्मी और अपने धर्म- 
प्रंथोंकी सापाकों देववाणी कहते थे। उनका कथन था कि 
कट्पारस्ममें च्रह्मा उनका उपदेश देवताओं और मन्ुष्योंकों करता 
है। इसी कारण उसे श्रह्म' कद्ते हैं और वह लिपि ब्राह्मी कह- 
लातो हे। इसमें लो कोटि एलोक थे। पुन बेबते कदपमें देव- ' 
राज़ शक्रने उत्तको संक्षेप करके दस फोटि श्लोकोंमें लिखा था। 
पुनः गांधार देशफे शालदुर श्रामनिवासी एक ब्राह्मणने जिसका 
नाम पाणिनि था उसे संक्षेप कर ८००० एलोकोम किया । अन्तमें 
दक्षिण भारतके एक पंडितने चहांके राज्ञाकी जाशासे उसका 
सारांश २००० इलोकॉमें संज्ेप करके लिखा । 

ठप्राकरणके श्लोकोंशी सख्या १००० है। उसके 
घातु॒पाठ ३०० श्छोकोंके हैं। दो गण पाठ हैं--एक मडक जो 
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३००० श्लोकात्मक है, दूसरा डणादि जां २५०० श्लोकात्मक 
है। इनके अतिरिक्त ८०० श्लोकोंकी अप्टाध्यायी है। संस्छत 
भाषामें दो प्रकारकी विभक्तियां होती हैं| तिग'त और खुकन्‍्त | 
तिग'तकी अठारह विभक्तियाँ दोती हैं और खुबन्‍तकी विभक्तियाँ 
चौबीस हैं। विगंतकी घिभक्तियाँदों प्रकारकी द्वोती हैं । आत्मने- 
पदी और परस्मेपदी। दोनों विभक्तियाँ तीन तीनके समूहदंमें 
धिभक्त हैं और क्रमशः वे एक वचन, द्विवच्चन और बहु चचनके 
लिये लायी जाती हैं। इस प्रकार पहली तीन विभक्तियाँ प्रथम 
पुरुष की, दूसरी तीन मध्यम पुरुषकी और अन्तकी तीन उत्तम 
पुरुषकी विभक्तियाँ कहलाती हैं | 

इसी प्रकार ५४ छुचन्त घिभक्ति योंके तीन तीनके आठ समूह 
होते हैं ज्ञिकको प्रथमा, ध्वितीया, तृतीया इत्यादि कहते हैं। 
कतकि अर्थमें प्रथ्मा, कर्ममें द्वितोया, करणमें तृतीया, सप्रदानमें 
चतुर्थों, अपादानमें पचमी, सवन्धमें षष्ठी, अधिकरणमें सप्तमी 
और भाह्वानमें अष्टमी विभक्ति लगायी जाती है। संस्कृत भाषामें 
लिड् तीन होते है--पुलछिडू, ल्योलिज्वू और नपुसक्लिड्लू । 

व्याव रणशास्त्रका अध्ययन समाप्तकर खुयेनच्चागने ब्राह्मणों- 
के अन्य ग्रथोंका ध्ययन आरंभ क्षिया और पाच बर्षप्ें ब्राह्मणों 


और बौद्धीके श्रंथोंका अध्ययन समाप्तकर चह नालदसे हिरण्य- 
पर्घेतके जनपदकों रवाना हुआ | 


अवलोकितेश्वरकी मूर्ति 


4 थक कप 
मा्यमें उसे कपोत नामक संघाराम मिला । इस स घारापम - 
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के दक्षिणमें एक पद्दाड़ी थी। उसकी ऊ'ची चोटी और विषम 
ढाल दरियालीले ढकी हुई थो जहाँ खच्छ निर्मल जरू-स्रोत 
प्रवाद्दित थे और रंग विरंगके फूलोंसे लदी फाड़ियाँ और लताये 
चतुर्दिकको अपनी खुगन्धसे झुताखित कर रही थीं। सारी 
पद्दाड़ी पग पग॒ तीर्थो'ले भरी थी। संघारामके मण्यमें एक 
विद्र था जिसमें अचलोकितेश्वर बोधिसत्वकी चन्दृनकी मर्ति 
हैं। यहांपर दसों आदमो एक एक सप्ताद, पश्चचारे पणवारे 
अनशन ब्तका भनुष्ठान करते हैं। कभी कभी ऐसा भी 
होता है कि बोघिसत्व उनको साक्षात्‌ दूशेन देते हैं और उनकी 
मनोकामनायें पूरी करते हैं। 

मर्तिके चारों ओर सात पगकी दूरीपर कठघरा घना हुमा, 
है और पूजा दर्शन करनेवाले कठघरेफे वाहरसे खड़े होकर दर्शन- 
पूजा करते हैं। लोग बाहरसे पड़े होकर अपनी मनोकामना 
पूरी दोनेके अभिप्रायसे फूछ भौर माछा मूत्तिपर चढ़ानेके लिये 
फेंकने हैं जिधके माला और फूछ मूतिके द्वाथपर वा गले भादि- 
पर पडकर रुक जाते हैं चह समभ लेते है! कि हमारी पार्थना 
स्वीकार हो गयी और पूरो हो ज्ञायगी । छुयेनच्यांगने यहां 
पहुचकर भांति भांतिके फूलोंको तागेमें पोहफर उनकी मालायें 
चनायीं। डनको लेकर वह चिहारमे गया और बड़ी श्रद्धा- 
भक्तिसे प्रणिपाचकर अपने मनमें यह तीन कामनायें फरके प्रार्थना 
पूर्वक फेंकने लगा :-- 

१-फ्या में यहां विद्याध्ययतंकर कुशलपूर्वक अपने देशको 
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पहुच जाऊंगा ? यदि ऐसा दो तो मेरा यदद माला बोघिसत्वके 
हाथपर पड़े । 

२--क्या मैं अपने पुण्यकर्मो'के प्रसावसे जन्यमांतरमें तुपित 
घाममें जन्म अ्रदणकर मैेत्रय बोधिसत्वकी परिचर्य्या करूँगा ? 
यदि मेरी यदह कामत्ता पूरो हो तो यह माला बोधिसत्वकी 
भ्रुज्ञाओंपर पडे। 

३--शाख्लेमिें लिखा है कि संलारमें अभव्य जीव भी हैं जो 
कभी बुद्धत्वको प्राप्त न होंगे। मुझे मालूम नद्दो कि मैं किल 
प्रकारका प्राणी हूं। यदि मैं सदुमागंगामी हू. और जनन्‍्मातरमें 
कभी वोधिज्ञान मुझे प्राप्त होनेको है तो मेरा यह माला बोधि- 
खत्वके गलेमें पड़े । 

खुयेनच्वांगकी फेंकी हुई तीनों मालायें हाथ,भुज्ञा और कंटमें 
पडीं। चद्द यह देख बहुत॑ प्रसन्न हुमा और पुज्ञारियोनें करतलू- 
ध्वनि की और कद्दा कि यह आश्चर्य्यकी बात है। हमलोगोंकी 
प्रार्थना है कि यदि आप योधिज्ञानको प्राप्त दो तो कृपाकर पहले 
आकरहमलोगोको उपदेशकर हमें जञाण दीज्ियेगा। भूलियेगा नहीं | 

कपोतविहारसे चलकर वह दविरण्यपर्वतको गया। राज 
धानीके दक्षिणमे वहां एक स्तूप था । इस स्थानपर भगवान बद्ध 
देवने तीन मास तक घर्मोपदेश किया था। उसके पश्चिम एक 
और स्तूप था। इसके संबन्धमे उसने वह्दांके मधिवासियोंसे 
छुना कि प्राचीन कालमें इस नगरसें एक ग्रृहपति रहता था | 
चुद्धायस्थामें उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ । उसने उस पुरुषकों जिसने 
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उसे पुत्र जन्मका समाचार छुनाया दो कोटि स्वर्णमुद्रा प्रदान की 
थी। इस कारण उसके पुत्रका नाम श्रत विंशकोटि पड़ा था| 
लाडप्यांस्के कारण लोग वालकको दाथोह्ाथ गोदमें लिये रद्दते 
थे और धह भूमिपर पैर नहीं देने पाता था | भूमिमें पैर न रखनेके 
कारण उसके पेरके तलवबोंमें लोप जम भाये थे । ग्रहदपति 
अपने पुत्रकों बहुत प्यार करता था। छोकनाथने ढसे भव्य- 
जान मौद्बलायनकों भाज्ञा दी कि तुम हिरणयपर्वेतमें जाकर 
उस चारूकको उपदेश दो । मौद्गछायन उसके द्वारपर आया पर 
किवाड़ बंद था। उसे भीतर जानेका मार्ग न मिला । उस समय 
गरृहपति भगवान सूथ्यका डपरासक था। वह नित्य खूथ्यों- 
दयमे समय सूय्येकी पूजा करके उनकी परिक्रमा और उपस्थान 
किया करता था। उस समय बढ अपने पुत्र सहित सखूथ्यें- 
देवकी पूजा कर रद्द था । मोद्रलायनने जब देखा कि द्वार 
बंद है. तो चद् सूर््य-मंडलमे पहुँचा और वहाँ अपनी झलक 
दिखाकर सूर्य राशिके सहारे ग्रहपतिके आगे आकर प्रगट 
हुआ। ग्रहपतिके बालकने मौद्चछायनकों भगवान आदित्य 
समभू उनकी पूजा छुगंधित तंडुल और पुष्पले की | मौद्वलायन 
बालकको उपदेश दे और डखकोी पूज्ञाको श्रदणकर वेणवन- 
विदारमें आये | तंडुछ जो डघछ बाछकने उनको प्रदान किया था 
इतना सुर्गंधित था कि सारा राजगृद उसके सुमंधले भर गया। 
राजा विंचसारने उसकी गंध पा अपने अव्ुचरोंकों आज्ञा दी कि 
ज्ञाकर पता लगाभो कि यद्द खुबास काले झा रही है। चढद्द 
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लोग पता छगाते हुए वेणवनविद्दारमें पहुँचे। चहां देखा कि 
मौदृलायनके पात्रके चाचलखे वद् सुग'ध जा रही है। मोौद़- 
छायनसे पूछनेपर उनको मालूम हुआ कि दिरिण्यपर्वेतके एक 
ग्रृदपतिने उनको चह चाचल अर्पण किया है। अनुचरोने जाकर 
इसकी सूचना महाराज विबसारको दी । विंवसारने उस शगृह- 
पतिके पुत्रको अपनी राज्ञ समामें घुला भेजा । ग्रृह-पतिका पुत्र 
अपने मनमें यह चिचारने छूगा छ्रि किस सवारीपर में राजगद्द 
चलू'। उसने अपने मनमें सोचा कि यदि मैं नौकापर जाऊँ 
तो आंधीका भय है, गज़रथपर जाऊ' तो द्वाथियोके बिगडनेका 
डर है, अन्य सवारियोंपर जानेसे पैर भूमिपर रखता पड़ेगा । 
निदान उसने बहुत लीच-विचारकर अपने नगरसे राजग्रदतक 
नहर खुद्चायी और उत्म्रें सरलो भरवा दिया। फिर उसमे 
एक सुन्दर नाव बनवा कर छुड़ाई और आप अपने साथियों 
सहित उस नौकापर बेठा | मलाह उस नौकाको रसुसखीके सहारे 
खींचकर राजगृहको ले चले । वह पहले भगवान बुद्धके पाल 
गया। वहाँ भगवानको चंदना करके बेठ गया। भगवानने उससे 
कह। कि विंबसार राजाने * तुमको तुम्दारे पैरके तलवेके छोमको 
देजनेके लिये चुलवाया है। राजाके द्रचचारमें जाकर पालूथी मार- 
कर इस प्रकार बैठना कि पेरके तलूवे ऊपरसे देख पडें, पेर फीछा 
कर कभी मत बैठना । ऐसा करनेसे देश-धर्मका डदलंघन होगा। 
ग्रदपति सगवानकी आज्षा पाकर राजा विंवलारकी सभामें गया 
और राजा विंवसारके पास जाकर वद जिस प्रकारसे भगवान 
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ब॒ुद्धवेचने कहा था पालथी मारकर वैदा। राजा उसका इस 
प्रकार चेठना देखकर वहुत प्रसन्न हुआ और वह उसके पद- 
नलके छोमको देखकर उसे बड़े आदरले घिदा किया। वहांसे 
बह भगवान बुद्धदेचके पास आया। वहाँ उनके धर्मोपदेशोंको 
छुनकर डसके क्षानके किचाड खुल गये। चह उनकी शरणको 
प्रप्त होकर अह्दतको प्राप्त हुआ 

हिरण्यपर्चतमें उच समय दो प्रधान विहार थे बिन्‍्हें थीडे 
दिन हुए एक सामंत राज़ाने यहाँक्रे राजाकों परास्तकर वन- 
बाया था और इस देशक्रो जीतकर भिक्ष संघकों समर्पण कर 
दिया था। वहाँ दो परम चिद्दान भ्रमण जिनके नाम ठतथागत- 
गत और क्षान्तिसिंह थे रदते थे । थे सर्वास्तिवाद निकायके 
अलुगामी थे और अनेकों शा््त्रोंके तत्वन थे। सुयेनच्वांय 
इनके पास एक चर्ष तक ठद्वर गया और वहां रहकर विभाषा, 
न्याबाचुलार आदि प्रंथोक्रों उनसे पढ़ता और मनन करता 
रहा | 

चहांसे चह दिरिण्यपर्वतकी दक्षिणसीमापर आया। चहां 
गगाके किनारे एक छोटासा पर्वत था | पूर्व समयमें भगवान 
बुद्धेवने इल स्थानपर चकुछ नाम यक्षकों दमन करके उसे 
धर्मझा उपदेश दिया था। यहांसे बह गया उतरकर चम्पाके 
जनपदमें पहुँचा । 

चपानगर उस समय गंगा नदीके दक्षिण तटपर था | डसके 
चारों ओर ई'टोंके खुदढ़ प्राकार बहुत ऊ'चे बने हुए थे । 
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प्राकारके बाद्‌ पनिर्यां खोत खाई थी | इस नगरके सबन्‍्धर्में डसने 
यहाँके छोगोले यह गाथा खुनी कि पूर्वे कालमें कतपारम्भमें लोग 
शुद्दा भोमें रहा करते थे और घर नहीं बनाते-थे । उस समय खग्गेंसे 
एक देवी इस भूमिपर आयी | वह गगाके किनारे घिचरती और 
गगाके जलमें क्रीड़ा करती <द्ती थी | देवयोगसे उसे कुछ काल 
चोतनेपर चार बालऊ उत्पन्त हुए। उस समय इस सखसारमें 
कोई राजा न था | उसके चारों वालक समस्त जम्बूद्वीपके राजा 
हुए और चारों इस द्वीपको पररूपर विभाजितकर थार नगर 
बसाकर इसका शासन करने लगे। यह खंपानगर उन्हीं चार प्रधान 
नगरोंमे है, जिन्हें उन चारो कुमारोंने जम्वूद्वोपमें चलाया था। 

इस जनपदके दक्षिणमें मह्ावन है। उसमें लिंह,व्याप्र, हाथी 
आदि भरे पड़े हैं। वहाके दाथी बड़े ऊंचे होते हैं। हिरण्य और 
चंपादेशमें डलसी जंगलसे हाथो पक्रडकर भाते हैं। यहाँकी सेनामें 
दाथियोंकी संख्या चहुत- अधिक है। यहाँ द्ाथी रघथोंमें जोते 
जाते हैं। 

उस जंगलके विषयमें यहाँ यह गाथा डसे खुननेमे आयी कि 
भगवान बुद्धदेचके जन्मके पूर्व यह एक गोप था जो बनमें अपनी 
गायोंको लिये चराया करता था। जब वह अपनी गायोंको जं- 
गलके पास लेकर पहुंचता था तो एक बेल भूडसे अछय होकर 
जंगलमें घुस जाता और चहांसे जब चह अपनी गायों को हांक- 
कर घर चलने लगता तब आता। उसका चर्ण अत्यन्त शुश्र हो 
गया था ओर चह इतना चलिष्ठ और तेजस्वी था कि जितने 
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गाय बेल थे शव उसे देखकर भयभीत दोते थे और उसके पास 

फोई जाते न थ | गोप उसकी यह दशा देखकर इसकी खोजमे 
लगा कि उसके ऐसे रूप और चलसपन्‍न द्दोनेके कारण फ्या हैं ! 
चह दिनको झंडे निकल कर कहां चला जाता है ? निदान वह 
एक दिन जब अपनो गायोंको छेकर जंगलके पास पहुचा और 
वह बेल रंडसे निकलकर जंगलमें घुसने लगा तो वद्द उसके 
पीछे लग गया । बेल जंगलमे जाकर एक कंदरामें घुसा, गोप 
भी उसके पीछे छगा हुआ उसमें घुस पडा। उस अंधकार 
मार्गमे होकर दो ढाई कोस जानेपर उसे प्रकाश दिखायी पड़ने 
लगा और आगे जाकर एक उपवन मिछा। उसमें भांति भांतिके 
फूल जिले हुए थे, च्क्ष फलोंसे लदे हुए खान स्थानपर खड़े थे। 
चहांके फूलों-फलों और वृक्ष-चनसुपतियोंसें दिव्य ज्योति निक- 
लती थी जिससे आंखे' चोंधिया ज्ञाती थीं। वहां जाकर उसने 
देखा कि वह बेल वहां पहुंचकर एक वनस्पति चर रहा है। 
वह वनस्पति पीछे रंगकी और बड़ी ही खुगरधित थो । उस 
प्रकारकी वनरुपति उसने खंसारमें कभी न देखी थी । गोप बागमें 
गया और चहाँसे कुछ सुन्दर २ सुनहलछे फल तोड़े । फल बड़े ही 
खुगधित थे, डसका मन उनको खानेके लिये लछचाया। पर 
उसे खानेका साहस न पड़ा | बैल चरकर उस उपवनसे निकला 
और गोप भी उसके पीछे चछा। वह गुहाके मार्गपर पहुचा 
ओर निकलना ही चाहता था कि एक राक्षसने उससे उन 
फलोंको जिन्हें वह वहाँले तोड़कर छे चछा था छीन लिया | 
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वहाँसे आकर उसने एक पंडितसे वहाँका सम्राचार कहा | उसने 
कहा कि अनजाने फलका साना कदावि उचित नहीं है। अच्छा 
किया जो तुमने उन्हे चद्दा खाया नहीं । पर एक बातपर ध्यान 
रखो अब जब कस्नमी वहां जाना तो किसी म किसो उपायसे 
एकाघ फल अचश्य ले आनेका प्रथल्ल करना । 

दूसरे दिन जब उसको गाये' जगलके किनारे पहुंचीं तो चह 
बेल भाडसे निकलकर जगलमें घुसा और गोप भी उसके पीछे 
लगा हुआ चला। वह उस गुफासे होकर उस डपवनमें पहुचा। 
चहाँले वद जब चलने रूगा तो दो खार फल तोड़कर अपनी 
छातीके पास छिपाकर बैक से रीछे पीछे चछा । गुडद्ापर पहु'च- 
कर जब चह निकलने रूगा तो राक्षसने उसे पकडा और फल 
छोत्नने लगा। गोपने फलको अपने मुहमें डाल लिया | राक्षसमे 
उसके म़ुहको पकड़ा पर गोप उसे निगल गया | फलका भीतर 
पहुंचना था कि उसका शरीर फूलने छूगा । ग़ुद्दासे उसका सिर 
कठिताईले निकल पाया था कि डसका शरोर हतना फल गया 
कि वह उसमें अटक गया अ ९ बाहर न निकल सका | 

कई दिनतक जब उसका कुछ समाचार न मिला तो उसके 
कुटु बवाले घबराये और डसे खोजने निकले । णोजते हुए थे 
लोग वहाँ गुफ्ाके द्वारपर पहुंचे और उसकी यह दशा देखकर 
बडे ढुल्ती हुए । उस सप्रथ उसमें बोलनेकी शक्ति रद्द गयो थो, 
उसने उन लोगोंसे अपना खारा समाचार कद ख़ुताया । वे छोग 
चहांसे लौटे और चहुतसे छोगोकों लेकर चहांपर गये और 
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चलपूर्येक उसे ख्लरीचकर बाहर निकालनेकी चेष्टा करने लगे। 
पर उत्तका सब परिश्रम निष्फल हुआ। चह बाहर न निकाल 
सके और विवश हो रे ऋंखकर अपने घर छौट गये । राजाको 
जब यह समाचार मांल्ूम हुआ तो कुतूहलवश वह उस स्थानपर 
उसे देक्षनेफे लिये स्वयं गया और बहुतसले पोदनेवालोंको आज्ञा 
दी कि ग़ुफाके द्वारकों जोदकर उसे निकाल लो पर वह चहाँसे 
हिल न सका और चहाँ हो पड़ा रह गया । 

कालांतरमे वह घहीं पड़े पड़े पत्थर दो गया । पीछेके कालमें 
एक और रात्ना इस देशमें हुआ था | उस संमय वह गोप पत्थर 
हो गया था। राजाने उसकी कथा छुनकर यह घिचारा कि जब 
चह फलफे खानेसे पत्थर द्वो गया है तो संभव है कि डसके 
पत्थरके शरीरका प्रयोग छिसी भोपधके कामपें भा सके। यह 
विचार उसने अपने अमात्यको भाज्ञा दो कि तुम वहा जाकर 
पत्थर काटनेचालॉंकी बुलाकर क्द्दो कि छेनीसे उसे काटकर 
कुछ टुकड़े निकाले और उन्हे' लेकर हमारे पास छाओो | अमा- 
हुप उस सानपर गया और पत्थर काटनेवालोंकों उसे ब्याटने- 
पर लगगया । वे लोग दस दिनतक छेनी लेकर वारनेकी चेष्टा 
फरते रहे पर उसके ऊपर छेनी काम नहीं करती थी । निदान 
निराश हो वह उनके साथ राज्माके पास चापख आया। उसकी 
पत्थरकी पति अबतक चहां ज्योंकी त्यों पडी है । | 

उंपासे पूर्व दिशामें चलकर खुयेनच्वांग फजुघरके जनपदमें 
पहुंचा । चद्दां उच समय फोई राज्ञा नही था | राजधानी उज्ञाड 


श्ण्‌८ ,.. सुयेनच्चांग 





पडी थी। राज्ञा शिलादित्य जब चद्दा भाता था तो छप्परकों 
छात्रनी घनवाकर रहता था। गगाऊे किनारे एक ऊ'चा विहार 
था जिसके चारों ओर देवताओं और भगवान बुद्धकी प्रतिमायें 
स्यापित थीं | कजुघरसे गंगा पारकर वह पुंडुवर्द्धेन देशमें गया । 
यहाँ उसने पदल्ले पहछ कटइलके फलको देखा। पुंडुचर््ध॑न 
नगरसे पश्चिम पो-चि-श संघाराम था जिसके पास अशोक 
राजाका स्तृप बनाथा। यहां तथागतने दो तीन मासतक घर्मका 
डपदेश किया था। वहां दशेन और पूजा करके वड़ दक्षिण 
पूर्व दिशामें कई दिन चलकर कर्णखुबर्ण नगरमें पहु'चा। कण्णे- 
खुवर्णमें उसे दो ऐसे संघाराम मिले जिनके भिक्षु देवदत्तके 
अज्ुयायी थे और दूध और घोको दहाथले नही छूते थे । चहांखे 
अनेक स्तूपों और संघारामोंको देखता हुआ वह 'समतट” नामक 
देशमें गया । यह देश सपुद्के किनारे था और यहाँ पुक्त संघा- 
राममे उसे भगवानको एफ श्ूति काले पत्थरकी देखनेमें आयी | 
म्रूति बहुत खुल्द्र बनी थी और उसमें ले इतनी मनोहर गध निक- 
लती थी कि सारा घिदह्ार गमक उठता था। इसके भअतिशिक्त 
उसमेसे दिव्य प्रकाश भी निकलता था जिले देखकर लोग 
विस्मयापन्न हो जाते थे । 

समतटके-उत्तर पूर्व दिशामें एक पर्वतके उस पार समुद्रके किनारे 
श्रीक्षेत्र, कामलेका, द्वारपति, ईशानपुर, मद्गदाचपा और यमराज, 
नाम छः जनपद पड़ते थे। छुयेनच्चांग उन जनपदोंमें न ज्ञाकर 
समठटदसे पश्चिमकों फिरा और तःम्रलिप्तिमें पहुचा । ताशन्नलिप्ति 
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सपतुदरकी जाड़ीके किनारे थी। वहा अशोककफा एक स्टतूप 
भी था। वहां जाकर उसने छुना कि समुद्रके मध्यमें ७०० यो- 
जनपर सिंदल नामक दीप है। वहां स्वविरनिकायक्रे अन्ययायी 
मिक्षु रहते हैं। थे योगशास्त्रकी व्याज्याः बहुत अच्छी करते है । 
उसने वह्दां दक्षिगफे एक श्रमणसे लंका वा सिंदलहोप जानेकी 
बात चलायी और घद्दांका मार्ग पूछा। उसने कहा कि समुद्र- 
के मार्ग से सिंदलद्धोप जाना वहुत कठिन है। मार्गम आँध्री, 
तृफान, समुद्रक्ो लहरों और यक्षोले बडी बड़ी वाधायें पडती 
हैं। सुगम मार्ग यही है कि आप भारतवर्षके दक्षिण-पू्नके 
अन्तरीप नक चले जाइग्रे । वहासे सिहल्द्वोपशो तीन दिनमें 
सपुदसें द्ोकर पहुंच जाइयेगा । माग में आपको पद्दाडों और 
घारियोंसे द्वोकर जाना तो पडेगा पर राद्द वरी नहीं है और एक 
तो समुद्रकी विपत्तियोंसे बचियेगा दूसरे मार्गमं उड़ोखा भादि 
देशोकि तीथेस्थानोंका दर्शन करते जाइयेगा। खुयेनच्दागको 
उसकी सम्मति सली ज्ञान पड़ो औीर बद्द ताप्नलिपिल्ले उड़ीसा 

को रवाना हुआ | 








बडीसामें उस समय चरित्र नामक बंदर था। वहाँ दूर 
दुरले व्यापारी अपनी विवित्र भातिके पण्य द्वव्योंसि छदी नौका 
लाते थे और उतारते थे। चह्दां आने ज्ञानेवाली नाधोंके ठाट लगे 
रहते थें। उध्तका कदना है कि यहाले सिद्दछढ्हीप २०००० 
छी दक्षिण दिशामें पडता है और वहां दंत स्तृगरपरके रक्तकी 
चमक यहाँखें जब आकाश निर्मल रद्दता है रातकों दिजाई 
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पड़ती है और वद आकाशमें तारेकी भाति चमकता हुआ दे 
पड़ता है। 
डड़ीला द्ोकर सुयेनच्वाग कोण्योध (गजाम) में गया भोर 
कोण्योचले कलिग देशमें गया। वहाँ जाकर उसने छुता कि 
पूर्चकालमे यद देश जनसस्पत्न था पर एक ऋषिके शाप उनेसे 
जनक्षय दो गया, आप्रारू तुद्ध सबका नाश दो गया ओर 
सारा देश निज न और उजाड हो गया | अन्य देशोंले लोग आ 
आकर यहाँ बसे हैं ओर अबतक यद्दाकी बस्ती उज्ञाड़ हो है । 
ऋकलिंगले लयेनच्चांग दक्षिण-पश्चिम दिशामें चलकर दक्षिण 
कोशलमें गया । यहाका राजा वर्णका क्षत्रिय था। चह चिद्या 
और शिहपका बड़ा प्रेमी था और वचौद्धधर्मपर उसकी ब्रडी 
श्रद्धा और भक्ति थो। राजधानीके दक्षिण एक पुराना ल'घा- 
राम था जिसके पास अशोकका एक स्तूप था। चद्ा भगवान 
ब॒ुद्धयेवने तीथियोको पराजय करनेके लिये अपने बद्धिवलकों 
अदर्शित किया था। यहां राजा 'शद्दाह'के समय सिद्ध नागाजु ने 
पधारे थे और राज्ञाकी श्रद्धा और भक्ति देखकर वह यहां रहे 
थे। डल समय नागाजुन बोधिखत्व चहुन चृद्ध हो चुके थे | 
उसी समय सिहलद्दीपले देव बोघिसत्व यहां आया था | 
जब वह बद्दा आया तो सिद्ध नागाजुन चोधिसत्वके पास 
जादा शाह ओर द्वारपालसे नागाजुनकेपास सूचना भेज्ञी । 
'नाग्राजु नने उसके पास एक जलपूर्ण पात्र भेज दिया चिसे 
देख देव बोधिसत्वने उसमें एक सुई डाल दो और पात्रक्ों लौरा 
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दिया। नागाजुन बोधिसत्वने देवको अपने पाल घुलवाया। 
नागाजु न देव बोधिसत्वको देखकर बहुत प्रसन्न हुआ | नागा- 
जुनने कद्दा--मैं तो अब दुद्ध दो गया। क्या विद्याके सूर्य्यको 
छुम ग्रहण कर खफक्रोंगे? देवने उत्तर दिया कि यद्यपि मुझमें 
इतनी योग्यता तो नहीं है. पर में यथाशक्ति आपकी आज्ञा पालन 
करूगा। फिर देव बोधिसत्वको नागाजु नने अपनो सारी 
पविद्याओंका अध्ययन कराया | 

सिद्ध नागाजु न रसायनशासत्रके आचार्य्य थे | चद रसायन- 
के प्रयोग्से कई सौ घवर्षको आयु दोनेपर भो युवाफे छम्तान थे । 
राज़ा सद्दादको भी नागाजु नने खिद्ध गुटकाका सेवन कराया 
था और चद भी कई सौ चर्षेकी अवस्थाका हो चुका था | उसके 
पुत्र प्रवोत्रादि कितने दी थे । युवराज इस आकांक्षा कि राजा 
कच सिंहासन खालो करेगा प्रतीक्षा करते करते तंग आ गया था । 
एक दिन युवराजने अपनो मातासे कटद्दा कि भला चद्द समय 
कथ आयेगा जब मैं भी राजसिद्धासनपर, वेदृ'गा? उसकी 
मातान कद्दा कि"तुम देणजते द्वो कि तुम्दारा पिता कई सौ वर्षका 
हो घुका, कितने पुत्र प्रपोत्न हुए और बुडढें होकर मर गये | 
जबतक वोधिसत्व नागाजु न जीने रहेंगे तुम्हारे सि'हाखनपर 
बैठनेको कोई आशा नहीं है । वह अपने रसायनकी शुटकाके 
प्रभावले न आप मरेगा न राजाको मरने देगा। यदि तुमको 
राजकी आकाक्षा है. तो बोधिलत्वके पास जाओ, वह अपने 
जीवनको तुम्हारे लिये याचना करनेपर दे देगा ।? 

१९ 
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राजकुमार अपनी माताके आदेशानुसार बोधिसत्व नागा- 
हु नके पास गया । वह सायंकालके समय नागाजु नके आश्रम- 
पर पहुंचा। द्वारपाल राजकुमारकों आते देख दृट गया और 
राजकुमार नागाज नके पास चछा गया। बस समय नागाजु न 
मंत्र जपता हुआ टहल रहा था। राजकुमार्कों दे खकर नागा 
जु नने कद्ा--सायंकालका समय है, इस समय भ्रध्णके भाश्रम- 
पर तुम्हारे अचानक आनेका कारण क्या हे?! क्‍या आपत्ति 
पड़ी कि तुम इस समय यहां दौडे हुए आये ? 
राजकुमारने उत्तर दिया कि प्राचीन कालसे बोधिसत्व 
परोपकारमे अपने जीवनतकको प्रदान करते भाये है। राजनचंद्र 
प्रभने अपना सिर ब्राह्मणकों दान कर दिया, मैत्रबलने भूखे 
यक्षको अपने शरीरका रक्त प्रदान किया,शिविने भूले श्येन पक्षीकों 
अपने शरीरका मास दे दिया | प्राचीन कारूस यह होता आया 
है। मेरी प्रार्थता है कि आप कृपाकर मुझे अपना सिर प्रदान की- 
जिये । यददी मेरी याचना है, इसीलिये में यहां आया हं। सिद्ध 
नागाहुंने कहा, यद्द ठीक है। मजुयका जीवन 'पानीके बुल्बुलेके 
समान है | पर इसमें एक बाधा है। यदि मै न रहंगा तो फिर 
तुम्दारा पिता भी न रह ज्ञावेगा। यह कद्दकर नागाजु नने एक 
शरपत उठा लिया ओर अपना सिर काटकर राजकुमारके आगे रद 
'दिया। राजकुमार यह देख वहांसे भागा और राजप्रासादमें आया। 
हारपाठने राजा सद्दाहको सिद्ध नागाजु नक्के सिर प्रदान करनेकी 
कथा आकर खुनायी। डसे झुनते ही गज्ञाके प्राण निकल गये। 
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राजधानीके दक्षिण-पश्चिम ३०० लीपर भ्रभरगिरिका सघा- 
राम था। इस खंघारामझों राज़ा सद्दाहने एक पर्वत काटकर 
बनवाया था । इसमें पांच तहले थे और एक एक तछलेमें चार 
चार कक्षायें और विहार बने हुए थें। चिहारोेंमे भगवान चुद्ध- 
देवकी सोनेकी सृर्तिया मनुष्पके आकारकी स्थापित थीं। कहते 
हैं कि रांजा सद्दाह जब इसे पर्वत काटकर बनवाने लगा तो 
डखका खारा कोश खाली हो गया था और खंधाराम अपूर्ण रह 
गया। डउल समय राज्ञा बहुत दुःषखी हुआ । उसको लिल्न-मन 
देख नागा नने कहा कि घत्रानेकी बात नद्दी, कछ आप शिकार 
घपेल भावें, फिर इसपर घिचार किया जायेगा | 

नागाज्ञनने, अपने रसायनके बलसे जड्जलके पत्थरोंको 
सोना बता दिया और प्रातःकाल जब राजा शिक्वास्कों निकला 
तो उसे मार्गमें चारों ओर खसोनेकी चट्टाने देख पड़ी। वह 
शिकारले छीटकर सिद्ध जागाजे नके पाल गया और कहने रूगा 
कि शिकारमे सुर्दे मार्गमे सोनेकी चट्टानें देश पड़ी । नागराजुनने 
कहा कि यह आपके पुण्यका प्रध्नाव है, आप उसे लेकर क्ाममें 
लाइये ओर बपने कृत्यको पूरा फकोजिये। राजा उन खोनेकी 
चहद्दानोको खुदवाकर इस खंघारामके वनवचानेमें ऊयगा | खसंघा- 
राम बनकर तैथार हो गया। नागाजु नने इस संघाराममें 
सपूर्ण त्रेपिटक और अन्य विभापा भौर शास्रोको सत्यापित 
किया। कहते हैं कि सबसे ऊपर ही मजिलपर भगवान बुद्धदेव- 
की प्रतिमा स्थापित थी और सुत्र और शात्त्र रछे गये थे। चौथेसे 
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लेकर दूसरेतकमें भ्रमण और भिक्षु रहते थे और नोचेकी प्रजिलमें 
ब्राह्मण और उपासक रहते थे। कहा जाता है कि इस खंघा- 
रामके बनते समय सद्दाद्द राजाने मज़दूरोंके लिये नौ कोटि खर्ण- 
मुद्राका लवण मंगवाया था । डख समय इस खंघाराममें १००० 
भिक्षु और भ्रमण रहते थे । पीछे श्रमणोंमें वादबिवाद्‌ हो पड़ा 
और वे लछोम यहांके राजाके पास निर्णयके लिये गये । ब्राह्मणोंने 
जब देष्ता कि श्रमण अपने वाद्विवाद्में छगे हैं और अपने निर्णय - 
के लिये गये हैं तो खारे संघारामपर अधिकार कर लिया और 
डसे चारों आंर खुहढ़ कर लिया और श्रमणोके घुसनेका मार्ग 
बन्द्‌ कर दिया । उस समयसे उस खंघाराममें कोई श्रमण और 
मिक्ष नहों रहता है । उसके द्वारका पता किसोको नहीं चछता 
है। जब ब्राह्मणोंको अपनी चिकित्साके लिये किसो वेद्यकी 
आवश्यकता पडती है तो थ॑ उसकी आंजखवोंपर पट्टी बांधकर गुप्त 
मार्गसे सीतर ले जाते हैं और फिर डसे उसी प्रकार आज बन्दू- 
कर जहांसे छे जाते हैं पहुंचा देते हैं । 

इस देशमे एक ब्राह्मण था जां तके-शास्त्रका अनुपम विद्वान 
था। खुयेनच्वाग उसके पास एक माससे अधिक रह गया और 
उससे अध्ययन करता रहा। 

दक्षिण कोशलूसे चह वृक्षिण-पूत दिशामें चलकर आओ 
देशमें पहुंचा । चहाँसे संधारामों और स्तृपोंका दर्शन करता 
चह घनकटक देशमें गया । यद्द देश आन्षऊ दक्षिणमें था। यहाँ 
पूर्व शिका और अवरशिछा नाप्तक दो संघाराम नगरके पूर्व 
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और पश्चिमम थे । यह खंघाराम यहांके एक राजाके चनवाये 
हुए थे। यहां पूत्र कालमें बड़े बडे महँत आंर ऋषि घुनि रहा 
करते थे । सगवान बुद्धदेवके निर्वाण्से प्रथम सहस्नाब्दीके मध्य- 
तक यहां श्रमण और उपासक जाते थे और धर्षाचाल करते 
थें। सौ वर्षते यहांके पन-देवतोंने उत्पात म्रचाना आरमस्म किया 
तथसे यद्द संघाराम निर्जन पड़े हैं । 

नगरके दक्षिण एक पच त दै। यद्वां उपाध्याय भावव्रितेक 
अछुरोंके गढ़में अबतक वेंठा है और भगवान्‌ मैत्रेयके आनेकी 
प्रतीक्षा कर रहा है। कद्दते हैं कि भावविवंक घड़ा विद्वान था 
भर कपिलके दशनक्ता आवाय्य थां। यद्यपि वह कपिलका 
अनुयायी था पर वह अंतःकरणसे नागाजु नकी शिक्षाकों मानता 
था। जब उसने यद्द खुना कि वोधिसत्व धर्मेपाल मगघ दैेशमें 
घर्मंका ध्रचार कर रहा है और खद्दस्नों मननुष्योंकों अपना अज्ु- 
यायी बना रद्दा हे तब भावचियेकने मगध जाकर घर्मपारू बोधि- 
सत्वसे शास्त्राथंकर अपने शद्डा समाधान करनेका विचार 
किया। वह अपना दूंड छिये अपने शिष्योंसहित पाटलिपुत्र 
पहुंचा । डल समय धर्मपाल बोधिखत्व गयामें बोधिवृक्षके पास 
था। भावतविवेकने अपने शिष्योंकों धर्मपाल् योधिसत्वके पास 
भेज्ञकर डससे कहदछा भेज्ञा कि वोधिवक्षकी पूजामें क्या भरा 
है। आकर विचार करों। घर्मपाल वोधिसतत्वने यह कहला 
भेजा कि मलृष्यका जीवन क्षणिक है। में यहां दिनरात श्रम 
करता हूं | मुझे शास्त्राथ करनेका अवकाश नहीं है। यह उत्तर 
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पा भावविवेक मगधले अपने आश्रमपर वापस आया और अपने 
पनमें यह विचारकर कि बिता भगवान मैत्रेयसे भेट हुए मेरी 
शडाओंका समाधान होना कठिन है वह अवलोक्रितेश्वर वोधि- 
खत्वकी प्रतिमाके सामने बेठकर हृद्यधारिणीका अनुष्ठान फरने 
लगा। तीन दित वह बिना अ्षन्न-जल अ्रद्दण किये बेठा पाठ 
ऋरता रह गया | तीसरे दिन अवलो कितेश्वर बोधिसत्वने प्रसन्न 
होकर उसे द्शन दिया और कहा कि घर मागो | भावविवेकने 
कहा कि मेरी यही कामना है कि मेरा शरीर मंत्रेय भगवानके 
भानेतक बना रहे। बोजबिसत्वनें कहा कि मानच-जीवनमे 
अनेक चाधायें हैं। संखारी जन बुलबुलेके सट्ठश हैं। तुम 
तुषितधाममें जाओ, वहां भगवान मेत्रेयके पास रहो । भाव- 
विवेकने कहा कि मैंने द्ृड़ खंकटहप कर लिया है यह अन्यथा 
नही हो सकता है । फिर बोधिखत्वने कहा कि यदि यह बात है 
तो तुम घनकटक देशमें जावो। वहां पर्वेतक्की गुह्यमें वनच्न पाणि- 
नामक देवता रहता है। घहा जाकर वज्नपाणिधारिणीका जप 
ऋकरो। उसके प्रसन्न दोनेले तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। भाव- 
घितरेक यह खुन इस देशमें आया और आकर चजञ्ञपाणिधारिणी- 
का भजुष्ठान करने छगा । तीखरे दिन वन्ञपाणिने दशेन दिया 
और कहा कि वर मांगो १ भावविवेकने कहा कि मुझे अबछो- 
कितेश्वर बोधिसत्वने आदेश दिया है कि मै आपसे यह वर 
प्राप्त करूँ कि मेरा यह शरोर मैत्रेय भगवानके आनेतक बना 
रहे । चज्पाणिने उसे एक मन्त्रका उपदेश किया और कहा कि 
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जागो और दख पर्चतपर अमु छ व्यानवर श्रेदकर इसे जप करो। 
यहाँपर अध्ुरका ठुय 6ै। यदि तुम इख मन्त्रको सिद्ध कत 
छोगे तो ठुय का द्वार खुल्ठ ऊायगा। उस समय तुम ठखके 
सीवर चउद्धे जाना, वां तुम मैत्रेय मगवानऊे आवेदक बने रहोगे। 
आचवियिकने कहा कि अछुख्का-दुर्स ता अन्चकारमय दोगा। बढों 
मुझे इसका पत्रा कते चअडेगा कि मगवान मेत्रेयक अवठाद हो 
गया | उजश्ञगाणिने कढ़ा कि इसकी तुठ कुछ चिन्ता न कर, में 
ठु्हें अब इनका अवताण छदोया खुचता दें दुँंगा। भाव- 
विवेक पर्यतयट बेठकर चदञ््पाणिक इपद्रेशानुसार इस बीज 
मन्त॒कों खिद्ध करने व्या। दीन वर्ष दीवनेपर अग्ुस्के दुर्ग का 
द्वार खुत्दा और बद उचके भीतर चढछा गया | दखने ज्ञात समय 
अपने अनेक शिष्योसे कटा कि आनों यहां इकटरोंप अजलर अमर 
दोकर अगववान मैत्रेयके अचनार होनेत्क रहे । पर किसीने 
उसकी बादकी नहीं मात्रा और ये कटकर बाहर ग्ह गये कि 
यह सर्पकी मांद है इसमें कीन आते | केच्छ उसके छ;: मिप्य 
डलऊे साथ दुय में गये और दुर्ग का द्वार बंद दो गया। चढहाँ 
घढ़ अपने शिष्योसटित अवतक बैंठा मैत्रे थ अववानके अवताद- 
की प्रतीक्षा ऋर वहा है । * 

इस देशमें सुयैनच्वायको खुमूति और सूस्य साम्रक दो मदा- 
खंधिक सिकाथके अमुयायवों परप्र बत्रिद्दान श्रम्रण मिले । डनके 
पास ब्रद कई मखितक रह गया और उनसे पृठछामिबर्माद अनेक 
आस्जीका अश्ययन किया भर दनको अद्ययानके अंधी का अध्या- 
पत्र काया | 
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, धनकटकसे दक्षिण दिशामें चछकर खुपैनच्चांग चोल देशर्में 
पहुँंचा। चोलकी राजघानीके पास अशोकका एक स्तूप था। 
यहां भगवान चुद्धवेवने तीधियोंको अपने ऋद्धिवछ प्रद्शेनकर 
पराजित किया था और देवताओं और मनुष्योंको धम्मोंपदेश 
किये थे । नगरके पश्चिममें एक संघाराम था। उसमें देव कीधि 
खसत्वने आकर उत्तर नामक अर्दतले शास्त्रार्थ किया था। अहदँत 
उत्तर सात प्रश्नमें निश्रह स्थानमें आ गया था और उसे उत्तर न 
आया था। फिर चह तुषित-घाममें गया और मेत्रेय वोक्िछित्व 
से उस प्रक्षके उत्तरकों पूछा ओर वहांसे लौटकर देव बोधिसत्व- 
को वह उत्तर दिया । देव बोधिसत्वने उसके उत्तरकों सुनकर 
फह्म कि यह उत्तर तुम्हारा नहीं है, यह तो मेत्रेय बोधिसत्वका 
है। अछेत यह सुनकर चक्तित हो गया था। 

चोलसे चलकर सुयेनच्चांग द्वाविड़ देशरमें गया। द्वाचिड़ 
देशकी राजधानी कांचीपुर थी। धर्मपाल वबोधिसत्वका जन्म 
इसी नगरमें हुआ था। उसका पिता यहांक्ा महामात्य था। 
चह इतना बद्धिमान था कि बाहपावस्थामें ही उसकी छोकोत्तर 
प्रतिभाकी देखकर रोग चकित हो जाते थे। उसकी विद्या और 
बद्धिपर मुग्ध हो द्वाविड़ देशके राजाने अपंनी राजकुमारोका 
विवाह उसके साथ करनेका निश्चय किया। विचाह पक्का हों 
गया। पक दिन रह गया था। धर्मेप्रा७ योधिसत्वकों बड़ी 
जिम्ता हुई। वह अपने बचनेका कोई उपाय न देव साय॑काल- 
के समय भगषानके विहारमें गया और वहां उनको मूर्तिके 
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सामने बेठकर प्रार्थना करने लगा भर रातमर चहों प्राथेना करता 
रह गया | देवराज़को उसकी दशा देख दया आयी। उसने डसे 
उठाकर पर्वेतके एक खंधाराममें जो प्ांचीपुरसे चहुन दूर था ले 
ज्ञाकर बहांके विहारमे पहुचा दिया। संघारामके श्रमणोने उसे 
वहा देखकर चोर सप्रक्ा और उसको पदड़कर घेणके पास 
ले गये। धर्मपाल बोघिसत्वने उसकी अपना सारा समाचार कह 
सुनाया जिले सुनकर सब चकित हो गये | वहाँ उसने एरित्रज्या 
परहण की और निरन्तर शास्त्रोंके अध्ययनमें प्रकम हुआ और अदप- 
कालहीमें अनेक निफायोंके प्रंथोंका अध्ययनकर सब निकार्यों- 
का पाण हो गया। उसने शब्दविद्या संयुक्त शास्त्र, शतशाख्तर 
वेषुब्य, विद्यामात्रसिद्धि, न्‍्वाय&र तारकशारुत्रकी टीकायें और 
अन्य अन्थोंकी रचना को । 

फांचीपुरका नगर समुद्रके तटपर बसा है। यहांसे सिंहल- 
होीए लोग दीद दि्वमें सम्लुद्रके शा्गले जाते हैं। उस समय 
खिंहछके राजाका देहान्त हो गया था। चहाँ अकाल पड़ा था 
ओर देशभरमें घिछुव मचा था । प्रजा चहुत दुःखी थी | वहांके 
दो महाविद्ञान सिक्षु चोधिमेघेश्वर और अमयदुप्ट्र नामक ३०० 
भिक्षुओके खाध सिहरसे भागकर द्राविड देशमें चले आये थे और 
कायीपुरमें आकर उत्तरे थे। खुयेनच्चाग उनसे मिला और कहा 
कि छुनते हैंकि सिंहलके देशमें श्रमण छोग श्वविर निकायफे 
जिपिटरक और योगशास्त्रमें बडे व्युत्पन्न हैं और उनके पैठन- 
पांठडनका अच्छा प्रचार है। में चिचार है कि में सिंहलद्वीप 
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जाऊँ गौर चह्ाँ रहकर योगशासूत्र और स्पतिर निकायके त्रिपि- 
टकका अध्ययन करूँ | आप लोग चर्दासे क्‍यों यहां जाये हैं ? 
उन लोगोंते कहा कि हमारे देशका राजा मर गया, खारे देशर्मे 
अकाल पड़ा हुआ है, कोई प्रज्ञाको रक्षा करनेवाला नहीं है । 
हमने खुना कि जम्बूद्वोपमें छोग शांति और खुखसे हैं और यहां 
अन्न भी बहुत है। इसके अतिरिक्त भगवानने इसी देशमें जन्म 
लिया है और सारे देशमें पथ पगपर तीर्थ हैं। इसो विचारसे 
दम्रलोग यहां आये हैं। दमारे देशक्े विह्यान श्रमणोंमें हम 
छोगोंसे चढ़कर विद्वान दूसरे कम हैं। सारा सध हमारा मान 
भौर प्रतिष्ठा करता है और बड़े बडे लोग हमारे पास आकर 
अपनी शकाओंका समाधान कराते हैं। यदि आपको कुछ विचार 
करना है तो हमारे साथ विचार कीजिये, दम बड़ी प्रसन्ननासे 
जो जानते हैं आपको वतलानेमें संकोच न करेंगे। झुयेनच्वागने 
उनसे योगशाखज्े सूत्रों और वृत्तियोंकी व्याल्या पूछो और उन- 
पर अपनी एका्भोक्नों कहा । पर थे लोग न तो उनकी चैखी 
व्याख्या दी कर सके जैसी कि आछार्य्य शील्मद्बले उसने खुनी 
थी ओर न उसकी शंकाओका यथावत्‌ समाधान द्वी किया | 
यहांपर उसने सुना कि द्वाचिड़ देशके आगे मालकुद नामक 
ज्ञनपद पडता है। वह देश खप्तुद्॒के किनारेपर है और चहां 
विविध भातिके रल उत्पन्न होते हैं। वहांक्री राजधानीके पास 
अशोकेका चनवाया एक स्तूप है । वहां तथागतने मपनी विभूति 
प्रदर्शित की थी। जनपदके दक्षिण दिशामे समुद्बतटपर मल- 
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यागरिरि नामक पर्वेत है। उस पर्वेत्मं श्वेतचन्द्नका बन है । 
उस चन्दनके पनमें प्रीष्मतुमें च्क्षोपर सांप लपटे रहते हैं । 
चहांका चन्दन बहुत छुगन्धित होता है ओर बैला चन्दन अन्यत्र 
नहीं उत्पन्न द्वोता है। चहां कपूरके भो वृक्ष है। वे चृक्ष देच- 
दारुओे सद्वश द्वोते हैँ पर पत्तेमें भेद है। जब कपूरका पेड़ काटा 
जाता है तो उसमें सू,गन्धि नहीं होती है। पर जब वह सूख 
जाता है तो चीरनेपर उसके भीतर उसका रस जमकर मोतीकी 
भांति स्वच्छ डले घने हुए मिलते हैं। चह चढ़े खुगन्धित होते 
हैं और कपूं: कहलाते हैं। मालकूटके उत्तर-पूर्ष दिशामें एक 
नगर हैं। चहींसे लोग समुद्र मालसे हो कर सिहलद्दीप जाते हैं। 

सिदलढ्वोप मालकूटसे दृक्षिण-पूर्व दिशामें ३००० ली पर 
पड़ता है। वह्दांकी वस्ती बड़ी घनी है और अन्न बहुत उपज्ञता 
है। वहांके अधिवासी ठेगने और काले र॑ंगके होते हैं। इस 
ठीपका प्राच्चीन नाम रलढीप था। कहते हैं कि दक्षिण भारतमें 
एक राजा था | उसकी कन्पा किखो राजाके यहां व्याही थी | 
पक दिन चद्द अपने पतिके यहासे अपने पिताके घर ज्ञा रही 
थी, मार्गमें उसे एक लिद मिला । सिहको देखते सव साथी उसे 
अक्रेलो पालकीम छोड़ कर भाग गये | सिंह पालकीके पास आया 
ओर राज॑-कन्याके रूप-लावण्यकों देखकर मुग्ध हो गया और 
उसे पकड़कर पर्वतकी एक गुद्दामें ले गया। चर्दाँ चह उसके 
लिये न्त्य शिकार करके छाता था । कुछ दिन बीतनेपर राज्- 
कन्याके एक पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुई। उनके रूप और 
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आकार मनुप्यकेसे पर प्रकृति उम्र भौर तीक्ष्ण थी। जब बारूक 
बडा हुआ तो एक दिन उसने अपनी माताले पूछा कि वात्त 
क्‍या है कि पिताका रूप तो कुछ भौर ही है और तेरे रूप कुछ 
और | यह मनुष्य ओर पशुका साथ केला ? माताने उससे सारी 
कथा कह छुनायी। वालकने कहा कि मनुप्यकी प्रकृति भिन्न है 
और पशुक्की भिन्न । चलो दमलोग यदांसे भाग चलें। माताने 
क्रद्दा कि में तो बहुत चादतो हूं पर भागक्षर ज्ञाऊँ तो कहाँ 
जाऊँ, भागनेकी राह नही दिज़़ायी पड़ती । एक दिन घालूक 
सिंहके छाथ जब वह शिकऋफे लिये ज्ञाने लगा पीछे पीछे रूगा 
हुआ गया और वहांसे वादर निकलनेके मार्ग देख आया। फिर 
दूसरे दिन जब सिह शिकारको गया तो चद्ठ अपनी माता और 
बहनको लेकर चुपकेले ग्रुफासे निकला और जंगलके पाल एक 
गावमे चछा आया। फिर बह अपनी माताके साथ उसके 
» पिताके देशमें आया और चर्दां उसे पता चला कि उसके माता- 
महके वंशमें कोई नहीं रह गया है। फिर वह वहांसे, दूसरे 
गावमे लबको छेकर जा छिपा । सिंह जब अपनी गुदामे आया 
तो राज-कन्या और बालकोंकों न पाकर बडा कुपित हुआ और 
बस्तोमे आकर बड़ा उपद्रव मचाने छया। खहसझरों त्वी पुरुषोक्रा 
संहार करता चारों ओर उन्मत्तके समान फिरता था। 
प्रजाने उसके उपद्रवलसे बहुत दुःखी हो राज्ञाके पास ज्ञाकर 
पुकार मंचायी । राज्ञा अपनी सेना छेकर आया और चारों 
ओरखसे सिंदको घेर लिया और उसपर वाण-प्रद्दार करने लगा । 
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सलिंद यह देखकर तड़पा और चीरता हुआ बाहर निकल गया 
और किसीका किया कुछ न दुआ । इस प्रकार सिंद बहुत 
दिनॉतक उस्र ज्ञनपदरमें उपद्रव मचाता ओर अनक्षय करता 
रहा | राजा और प्रज्ञा दोनों उससे हुःप्ली थ, कोई उपाय बन 
नहीं पड़ता था, देश उज्ाड़ दाता जाता था | निदान राज़ान यह 
शोपणा की कि जो इस सिंदकों मारेगा उसे एक कोटि खर्ण-मुद्रा 
प्रदान करुगां। वाछूकने यह घोषणा खुनकर अपनी मातासें 
“कहा छि हमलीग इतने कष्ठमें पड़े हैं न तो ज्ानिकों सन्न है 
और न ओोढ़ने और पहननेकोा वत्न | यदि तू भाज्षा दें दो में इस 
सिंदकों मार डालें और राज़ासे कोटि खर्णमुद्रा पुरूुकारका 
लूँ । दिन तो चेनसे कटेंगा। माताने बहा कि यह अुचित 
है। पशु दो खददी पर है तो वह तुम्हारा पिता। उसे मारकर 
तुम कौन मुंह दिखकाओोंगे । छोग तुमको पितृधाती कहेंगे । 
चालकने कहा कि बिता मारे डससे पिंड छुटना कठिन है । कथ- 
तक छिपे रहेंगे, एक न एक दिन यद्द वात खुछ जायगी, फिर तो 
शज़ासे प्राण बचाने कठिन द्वा जायँगे। जब वह औरोंका मार रहा 
है तो एक न पुत्र दिन चद्द दर्मे भरी मार दी डालेगा। पागल- 
का विश्वास द्वी क्या हैं। एकके लिये सहस्योंका संधार मला 
नहीं है, में तो उसे अवश्य मारुगा। यद सोचकर वद् चारूक 
बाहर नकछा । सिंध उसे देखकर बड़ा प्रसक्ष दुआ और मारे 
दर्षके उसके पास थाकर खड़ा द्वो| गया । डसे इसका कहां ज्ञात 
था कि बालक मेरे प्राणका इच्छुक दूँ । बालकने घड़ग निकाल- 
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कर उसके गलेपर ऐसा प्रहार किया कि वह गिर पड़ा। फिर 

डसनें उसका पेट फाड़ डाला । र्रिंद तो मर गया और अब 
राजाकों यद समाचार मात हुआ तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ और 

यह अद्युत समाचार छुनकर फारण पूछने हूगा। पहदचछे नो 

बालकने उसे छिपाने कला प्रयल किया पर अंतको जब देखा कि 

बिना बतछाये छुटकारा नहीं मिलेगा तो सब बातें सच सच 
कह दीं। राजाने कहा सच है, पशुका बालक ही यह ऋर कमे 
कर सकता है। यह लो पुररुऋर पर तुमने वितृध्रात किया है* 
अत. तुम हमारे राज्यमें नहीं रह सकते । यह कह उसने अपने 

क्र्मचारियोंकों आजा दो कि दो नोहझारमें नाना रल और खप्ध 

पदार्थ भरे ज्ञाय और इन दोनों भाई-बहनकों उनपर मध्य सागर 
ले जाकर छोड़ दो । कर्मचारीगण उन दोनोंकों एक एक नौका- 

पर चढाकर मध्य सागरके मध्यमें छे गये और चहा डनको छोड - 

कर चछे आये। बाऊुककी नोका समुद्गरकी लद्दरोंले बहनी हुई 

रलहीपमें जाकर रलूगी। चह डखस हीपमें उतरा और रहने रूगा 

डस देशमें रलोंकी उपज अधिक थी और व्यापररीगण अपनी नौका 

लेकर वहाँ रलोके लिये जाया करते थे। वहाँ उस वारुकने घोषा 

देकर अमेक व्यापारियोंको मार डाझा और उनकी खियोंको 
उस हीपमें रण छोड़ा । इस प्रकार उनसे वहां सनन्‍्तानकी दृद्धि 

होने लगी आर थोड़े ही दिनोंमें सारा द्वीप व गया और चहां 

राजा और मनन्‍्त्री नियत हो गये | सब छोग तबसे अपने हीपरों 

सिहल कहने लगे क्योंकि उनके पू् जने सिंहको मारा था । 


अचलोकितेश्वर की सूर्ति हु 
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चंद नौका जिसमें कन्या थी समुद्रकी लद्॒रोंको ठोकरे' 
खाते पांरस (पोंछसी) के पश्चिमौय किनारेपर छगी | वह एक 
राक्ष॑त्क्ते द्वाथमें पड गयी और उससे डसे अनेक कन्यायें उत्पन्न 
हुईः और त्रह्ीं बल गयीं। उसी दैशका नाम पश्िप्री स्त्री राज्य 
पड़ा । 

पुनः यह ग्रथोर्मे खुनतेमें आता है कि पूर्वकालमें रत्नद्वीपमें 
राक्षसियां रहती थीं, दीपके मध्यमें उनका एक दुग था, जो 
छोहेका बना था । उसके ऊपर दो ध्चजायें थीं। एक ध्यज्ञा 
आपत्ति-सूचक दूसरी शुम-सूचक | जब कोई आपस आनेवालोी 
होती थी तो शुमदचक्र ध्यज्ञा ग्रिर पड़ती थी और आपत्ति- 
सूचक ध्वज्ञा उड़ने लगती थी। अन्यथा आपत्ति-सूचक ध्वजञा 
मिरो ग्हती और शुभ-छचक ध्वजा उड़ा करती थी। यदद राक्ष- 
सिर्या सदर रूप घारणकर समुद्र तटपर किरा करती थी और 
लब किसी व्यापारीकी नौका रल्लहीपके किनारे त्रातो तो यह 


ही हक 


मंडकी मंद बेहाँ पहुँच जाती ओर भपने द्वाच-वाव दिलला- 
कर उन्हें मुग्बकर अपने प्रेम-पाशमें फॉँस ले आती थीं। पर 
कालतक उनके साथ भोग-बिछास करती थीं भौर फिर 
दुसरे छोम मिल जाते थे तो उनको लेजाकर छोहेके दर्ग में 


दँती थीं आर उनको खा ज्ञानी थीं । 


क्ष गा द 


एक समय जंदू छठीपके एक सेठने ज्ञिलका नाम सिंह था 
अपने पुत्र खिंदछको '५०० व्यापारियोंके साथ नौकापर रत्नों 
आर मणियोंक्ते लिये सेजा। देवयोगसे बह नौका समुद्गकी 
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लहरोंसे ठो कर प्वादी रलहोपके तटपर जाकर छगी। रारक्ष- 
लियोंने देखा कि नगरपर शुभ-सूचक ध्वजा उड़ रही है। बह 
अपने रूप बदलकर नाना आवरणों और भूषणोंको घारणकर 
समुद्रतटपर आयीं भर उनको यड़े आद्रले अपने नमरमें ले 
आयी । खिदल और अन्य व्यापारी उन राक्षसियोंक्ते प्रेम-पाशर्म 
फंस गये और सब एक एफ राध्षसीके साथ रहकर भोग विछास 
करने छगे और अपने देशकी छुधि भूल गये । राक्षसियोंने जब 
'इन्हें पाया तो अपने पूर्वफे प्रेमियोंकीं लेजाकर चंदी-ग्रदमें ढाल 
दिया और डतको एक एक करके खाने लगीं । 

कुछ समय वोठनेपर उन राक्षसियोंको एक एक वालक उत्पन्न 
हुए। वे इस विन्‍्तामें थीं कि अब कोई नये छोग मिलें नो इन्हे 
भी हम लेज्ञाक्र चदी-ग्रहमें ढालें। एक दिन रातको सिंहलने 
डुःखप्त देखा । वहद्द अपनी नोदसे चोंककर उठा और मागनेकी 
राह दूंढुने लगा । चद्द मार्ग खोजता हुआ छोहैके दुर्ग के बदी- 
गृहके पास पहुचा ओर वहां उसे रोने और -चिल्लानेके शब्द 
खुनायी दिये । चद्द आतंनादुकों सुनकर वंदी-गृदकी दीवालके 
पासके एक चृक्षपर चढ़ गया और पूछा कि ठुम कौन हो और 
किसने तुमको यहां छाकर वंद कर दिया है? तुमपर क्या विपत्ति 
आपड़ी है! उन छोगोने उत्तर दिया कि क्‍या तुमंको यह ज्ञान 
नही हैं कि यप राक्षखियोंका प्यान है! जिनको तुम परम रूप- 
चती समझे हुए दो वे राक्षसिया हैं। हमलोग भी इसी श्रममे 
'पडकर उनके जालमें फैसे थे और भब यद्द दुःख भोग रहे हैं । 
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हमलोंगोंको मार मारकर चद नित्य भक्षण करती हैं । कितनों- 
को खा चुकी हैं। एक न एक दिन तुमको भी यहीं छाकर 
डालेंगी ओर तुम्हारी भी यद्दो दृशा होगी । 

सिंहलने उनसे पूछा कि भला फोई इनसे वचनेका भी उपाय 
है। उन लागोंने कद्दा, खुनते हैं कि सपुद्र-तटपर एक दिव्य अश्य 
' रहता है और जो सच्ची श्रद्धासे उसकी प्रार्थना फरता है चद्द उसे 
समुद्र पार पहुचा देता है। सिंहछ उनकी बात छुनकर छौट 
आया कौर अपने साथियॉले सारी बातें कह खुनायीं। सब 
लोगोंसे सम्मति लेकर व उन्हें साथ लिये चुपकेले भागकर 
समुद्रके तटपर आया और दिव्य अश्चकी सरुतुति-प्रार्थना करने 
लगा | दिव्य अश्वने प्रगट होकर उनको दशेन दिया और कहा 
कि आप छाग मेरे केशकों पकड़ें पर एक वात ध्यानमें रखें कि 
लौटकर पीछे न देखियेगा, में आप छोमोंकों अभी समुद्र-पार 
पहुचाये देता हं। व्यापारियोंन घोड़ेके बालकों पकड़ा 
ओर२ धोड़ा उनको छेकर आकाशमें उड़ा। राक्षसियोंने जब यह 
देखा कि सबके सब व्यापारी हुग में नहों हैं तो वे उनको खोजने 
छग़ों और अपने अपने चालकोंको गोदमें लेकर सप्लुद्रपार 
उड़कर पहु'चो और अपने अपने प्रेमियोंस रोने ओर गिड़गिड़ाने 
छऊूगीं। अन्य व्यापारियोंकों उनके चनावटो प्रेमपर दया आयी और 
चे बीच राहले छौट गये पर सिंद्दल नही छौटा। सब राक्षसी 
अपने अपने प्रेमियोंकों छेकर लौट गयीं और अकेली चह राक्षसी 
जिससे सिंहलकों प्रेम था *ह गयी | जब उस राक्षसीने देखा कि, 

श्र 
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सब तो लौट गये पर यद्द नही छौटता है तद चह उस यालकफो 
लिये लिंदलके पिताके पास पहुंची और उससे जाकर कहा कि 
तुम्दारे पुत्रने मुरुसे विवाह किया और यह बारूक उत्पन्न हुआ। 
वह घुझे छोड़कर चला आया है, में उसे खोजती हुई यहां आयी 
हूं। सिहलके पिताकोी उसकी बातपर विश्चास पड़ गया और 
उसे अपने घरमें रख लिया | कुछ दिन बीतनेपर सिंदल जब भपने 
घर पहुचा तो उच्चके पिताने उससे कारण पूछा । खिंदलने 
कहा यद्द राक्षसी है, आप इसकी बातपर विश्वास मत कीजिये 
और खारी कथा कद खुनायो । उसके पिताकोी जब खब चातें 
मालूम हुई तो उसने राक्षतीको अपने घरसे निकाल दिया । 
राक्षसी वहांके राजाके पास गयो ओर क्द्दा कि में रलटठीपकी 
राजकुमारी हं। खिंहल सेठने वहा जाकर मुझसे विवाह किया 
और यह्न पुत्र उत्पन्न हुआ। चह मुझे छोड़कर भाग आया, में 
' डसे खोजती हुई यहां आई । अब वह मुर्रे म्राश्रय नहीं दे रहा है। 
राज़ाने सिंहलको बुलाया और उसे बहुत समझाया पर सिंहलने 
कहा कि यह राक्षस्री है, इसकी बातोंमें आप न आइये | राजाने 
डखकी बात एक न खुनी और कद्ा कि यदि छुम इसे आश्रय 
नही देते तो में इसे आश्रय दुगा। निदान राज़ाने उसे अपने 
राजप्रासादमें रण लिया । 
रात बीतनेपर जब सब लोग स्रो गये तो उस राक्षसीने ५०० 
राक्षसियोको बुलाया और सबने मिलकर प्रासादक्के भीतरके 
“सारे प्राणियोंका संहार कर डाला और जहांतक खा सकी 
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खाया, शेषकोी उठाकर रल्नद्वीपकी राद लो । प्रातःकाल जब 
राज्ञकर्मंचारी और अमात्यवर्ग राजद्वारपर गये तो देखा कि 
द्वार बन्द पड़ा है। बहुत पुकारा पर किसीके शब्द न आये। 
निदान किवाड़ तोड़वाया गया पर वहां सिवा हड्डियोंक्े 
टुकडोंके कुछ न मिला | फिर सब छोंग मिलकर सिंहलके पास 
गये ओर उसे अपना राजा बनाया । फिर खिंहलने सेना लेकर 
रलहीपपर यढ़ाई की ओर राक्षसियोंकों वहांले मार भगाया। 
चंदीगृहको तोड़ डाला और दंदियोंकों घुछ कर दिया। 
डलने जंबूद्वीपले” छोगोंको बुकाकर वहां बसाया और 
राज्य करने लगा | इसी कारण इस द्वोपका नाम सिंहल 
पड़ा । ॥ 

सिंहऊ देशमें अशोक राजाके समयतक वौद्धधर्मका प्रचार 
नहीं था। महाराज अशोकका एक भाई महैन्द्र नामका था। 
उसने प्रत्नज्या अरदण की थो। चही चार भिक्षुत्रोंके साथ 
सिहलद्बीपमें आकाश-माग से गया था और वहांके छोगोंको 
घमंका उपदेश किया था। सिहलद्वोपचा लियोंने वहां उसके 
लिये एक संघाराम बनवाया था। इस समय चहां सौ संघा- 
राम होगे और दस हजारले ऊपर भिक्ष रहते हैं। हां मद्दा- 
यानके स्थविर निकायका प्रचार दे । 

राजाके ढुग के पास दा भगवानके दातका विद्वार है | विद्वार 
बहुमूल्य पत्थरोंका बना है। शिलरपर एक द्र्‌ड है. जिसके 
घिरेपर एक पद्मराग मणि जड़ा है। और भा अनेकों प्राण लगे 
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हुए हैं। पद्मराग मणिकी ज्योति शतनी है कि खच्छ निर्मेल 
रातको वह १०००० लछोसे चमकता हुआ दिखायी पड़ता है । 
इसके पास दी एक और विद्दार है। उसमें एक प्राचीनकाल- 
के राज़ाकी स्थापित की हुई भगवान वुद्धेवकी सोनेकी शक 
प्रतिमा है। प्रतिमाके मुकुटमें एक चहुमूदंध रल है। इस 
विहारके चारों ओर पहरा रहता था और कोई जाने नहीं पाता 
था। एक चोरने उस मणिको चुरानेके लिये बहुत यत्न किये 
पर जब किसी प्रकार वह भीतर न पहुंच सका तो उसने विहार 
के भीतरतक खुरज्भ लगाया और खुरड्रले होकर रातको विहारमें 
घुसा | वह मुकुटले मणिकों निकालने लगा पर मूर्ति इतनी बढ़ 
गयी कि चोर उसके मुकुट्तक न पहुचच खका । फिर चोरने स्तुति 
करनी आरंभ की और कहा कि तथागतने जब वद बोधिसत्व थे 
» तो अपने शरीरको दान कर दिया, अपना राज्य दे दिया, फिर 
आज क्या बात है कि उनकी मूर्ति मणि देनेमें इतनी हिचक रही 
है । क्‍या यह बातें मिथ्या हैं यह खुन भृति झुक गयी और 
चोर मणिका मुझुट्ले निकालकर चम्पत हुआ। जब वह उस 
मणिको लेकर नगरमें वेचने गया तो लछोगोंने मणिकी पहिचाना 
कौर उसे पकड़कर राजाके यद्दां ले गये। राज्ञाने उससे पूछा 
कि यह मणि तने कहा और केसे पाया ? चारने कहा, यह मणि 
मुझे विद्दारमें मिछा ओर सगवानने स्वयं मुझे दिया।. इसपर 
राज़ाने विहारमें जाकर देखा तो प्रतिमा आगेक्ना रूको थी | फिर 
डसने चोरको अनेक रत्न देकर उस माणिकों हे लिया और 
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किर इसे मुकूट्ये व्यया दिया। तन्द्र सय्य अबतक मुकुट 
न्व्गा £ १ ह॒ 
द्रीएडे दक्षिक्र-पृर्व के को्ेम संकाटसिरि है । बढ़ा अनेक देख 
ओर ईंट शहले £ ॥| बहा लघागसने हकावदार सृद्का डपदेश) 
व्य्रिः्श्या। 
सिंदेश्ट्ीयके दक्षिण ऊई सहस्ध सछीपर खमदमे जारिकीदट 
नामआ द्ीीय है । बढाके अधिवा्सी शीन प्टट छत होने हें । उसके 
खारे आरीर मनुध्योक्रि आकारके होते हें वर लिर पक्षियंद्ि सद्स 
हाता &| बड़ा लिवाय नारकेस्टके और कुछ नर्टीं टोता £। ख्टी 
छाऊर स्टद्र सींग जीने | 


सुपेनब्थागलि हब खिंटलटीयक फ्रिन्टओ्ॉस्ट बढाँ दर्तिक्ि 
वटले छीर शहुचिम्टथ हीनेछी वाल सु्ती तो सिंदल आनंद 
ब्िल्वान्की पररित्याश कर दिया और सिकल्यट 8५ मिद्षश्ाफि 


कर 


#. 
चपांसयत्र 


संग दाविट्ल दक्षिए-यपश्ििम दिशाईे गा और बढ़ा यत्रित्र 
ब्थानगखा टकरा ऋज्क आीकप्यपूरफओं खासा 4 को ऋण लगाते गाज - 
#& धासाद्क पास एचअ बूत्नू संधाराम धरा उस संवारामक 
विदारमें खिद्वायकरमारका सुदूट था | बढ़ सुदद दी फुट ऋचा 
आर सनइटित था और एक अदरक सब्युटम कम्ता मडता शा । 
पर्चक दिलोमि इस निकासा हाना था और एक ऊँचे विशसन- 
पर 7ेखकऋर पृष्य होती थी । उस दित दूढ दरस छोग उसके 
देन किये आते ४ ।. नगाके पास एक विडारमें वश मैहद 
ब्रोश्चिसन्वर्की धर पर्ति थी | मति खत्दसकी थी और दुख फूट 


दर 


१८२ सुयेनच्वांग 





ऊ'ची थी | उसके विषयमें यह, कथा प्रचलित थी कि उसे दो 
कोटि अईतोंने मिलकर बनाया था। नगरले थोड़ी दूरपर ताड- 
का एक चन था। उसको पत्तियोंकों लोग लिखनेके काममें 
लाते थे और वे बड़े दामोंपर विकती थीं | 

कोकणसे उत्तर-पश्चिम दिशामें जाकर उसे एक घोर वन 
पिला जिसमें कहीं राह न थी, नितांत निर्जन, चारों ओर व्याप्र 
सिंहादि हिंसक जन्तु फिरा करते थे। उस घनसे निकलकर 
घद् महाराष्ट्र नगरमें पहुंचा । महाराष्ट्रके लोग बड़े चीर, बड़े 
सच्चे और सदाचारी द्वोते थें। मत्यु तो उनके लिये कुछ थी 
ही नहीं । 

वहांका राजा पुलफेशी वर्णेका क्षत्रिय और चडा ही थोघा 
और पराक्रमी था | डसकी चतुरक्लिणी सेना बडी ही सुसज्ञित 
और युद्धके नियमोंकी जानकार थी । उस देशमें यह नियम था 
कि योधा संग्रामसे पर पीछे नहीं दृटाते थे | यदि देवयोगसे कोई 
कायर पुरुष संग्रामसे पीठ दिखाकर ढोटता था तो उसे स््रियों- 
का वर्र पहनाकर नगर-नगर ग्राम ग्राम फिराया जाता था और 
फिर फ़भी यह पुरुषके वस्त्र नहीं पहनने पाता था। कितने तो 
संभ्रामले छोटकर लज्ञाके मारे आत्मघात कर लेते थे । राजा- 
की सेनामें कई सहस्त्र योधा और सेकडों हाथी थे । संग्रामके 
समयमें योघाओं और हथियोंको मद्य पिछाया ज्ञाता है। इन 
मदोन्मत्त योधांओं और हाथियोंके सामने कोई सेना ठहर नहीं 
सकती | यही फारण है कि महाराष्ट्रका नाम खुनकर आख- 
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पासके राजाओंका सादस छूट ज्ञाता है। आीरोंशी तो बात दी 
क्‍या ुई स्वयं राजा शिल्ादित्य दर्षवद्ध न जब खारे ज'बृद्दीपको 
विज्ञय करता मद्दाराष्ट्रमें आया तो यद्दांके चीर योद्धाओंने उसके 
दांत खट्टे कर दिये आर उले मो यहाँले पराजित होकर उलखटे 
मुद्द फिरना पढ़ा | 
ढारास्ट्रमें राजबानीके पास अशाकऊ़े पांच स्तुप थे | उनके 
दर्शव करके छुव्नच्वाग नर्मदा नदीपए आया और उसे उत्तर- 
कर मरोत्र्मं पहुंचा आए मरोचले मालवा गया। माठवा द्वेशमें 
विद्याका बढा प्रचार था मौर सारे मारतपें माया और मगध 
विद्यके केन्द्र समझे जाते यें। ऋदते हैं कि खाट वर्ष हुए यहां 
शिछादित्व वामक एक राज़ा था। चद्द बड़ा ब्ृद्धिमान औीर 
विद्दान था। चाद्धवर्मपर उसकी बड़ी निप्ठा थी और सब 
आणियोंपर दया करता था। बह इनता विनीत था कि किखी- 
को कमी कट्ठु शब्द नद्दों कहता और खबसे प्रेमपूर्वक बर्ताव 
करता था। अर्दिलक इतना कि द्वाथियों और घोड़ोंतकरों छना 
हुआ पानी पिछादा था कि ऐेुखा न द्वी कि पानोक कीड़ोंकी 
घोलेले दिंखा हा । उल्लने अपने राज्यमें हिंसाका नितांत निषेध 
कर दिया था और कोई किसी प्राणीकों दुःक्ष नहीं देता था। 
महुष्योंक्री तो वात ही क्या वन्यदिंसक जन्तु भी किसीका घात 
नहीं करते थे और मनुप्पोंते दिल-मिलछकर गहते थे। उसने अपने 
शज्यमें बात्रियों और अतिथियोंत्ि छिये विधामागार, पुण्य 
शाछायें बनवाई थीं और बुद्ध मगवानकी सात मूर्तियां स्थापित की 
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थीं। प्रति घपे महापरित्याग नामक दान करता झौर देश-दैशके 
ब्राह्मणों मौर श्रमणोंकी मामज्ित करता था। उसने पयास दर्ष- 
तक घर्मेपूेंक अपने राज्यका शासन किया और इतना प्रजा 
चत्सल था कि प्रज्ञा अप्तर उसके नामका स्मरण करती है । 
मभालव नगरके उत्तर-पश्चिम ३० छलीपर प्राह्मणोंका पक 
गांव था | वां एक गहरा गड़ढा था, जिसमें चारों झोरसे 
पानी आकर गिरा करता था, पर चंद भरता नहीं था । उम्रफे 
संबन्धर्मे यद फथा प्रचलित थो दि पूर्व फालमें यहां एक महा 
चिद्वान्‌ ब्राह्मण रहता था जो सभी सदसत शास्प्रों का पाण था 
और सब लोग उसको चिद्ताकी धारक मानते थे। शांचासे 
प्रज्ञातकर्ते उसक्रां माच था । उसके पास एक खसहस्न विद्यार्थी 
विद्याष्ययन करते थे । चद्द इतना घम्तण्डी था, कि अपने समान 
किसी आधुनिक या प्रायोन ऋषि मदर्पिको नहीं समझता था । 
चह प्रादीन आावाय्यों'की सदा नितदा किया करता था । उसने 
अपने बेठनेके लिये एक चौकी चनवा रखी थी, जिसमें महेशभ्वर, 
चाखुदेव, नारायण और चुद्धदेवको मूर्तियां पायेके स्थानमें छगी 
थीं। इस चौकीको लिये चह चारों प्रोर शास्त्रार्थ करता- 
फिरता था और कहा करता था कि छुम लोग इनकी पूजा क्यों 
करते हो, इनके सिद्धान्तकों क्यों मानते हो। यह तो मेरे सामने 
यात भी नहीं कर सकते थे। में इन सबसे श्रेष्ठ हं, मेरा सिद्धांत 
सबसे अच्छा है। डली समय पश्चिम भारतमें सद्रराच नामक 
सिक्षु था। वह हेतु विद्याका विशारद्‌ और तक-शास्त्रमें बड़ा ही 
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निषुण था । उसने जब उस प्राह्मणकी बातें लोगोंसे छुनी' तच 
उससे नद्दीं रद्दा गया । बद अपना दण्ड लिये फटा पुराना 
फपाय चरुच्र चारण किये मालव नगरमें पहुंचा । राज़ाने पहले 
तो उसे साधारण भिक्षु समभ्या, पर जब उसने उस ब्राह्मण 
पण्डितसे शास्त्रार्थ फरनेकी इच्छा प्रकट की तो चद बड़ा प्रसक्ष 
हुआ और शास्त्रार्थके लिये प्रबन्ध करनेकी आज्ञा दी। उसने 
न्र'ह्णको सूचना दी कि भाप अछुक समयपर आकर एक सिक्षु- 
से शास्त्रार्थ की जिये। ब्राह्मण राज़ाकी चात सुनकर दंसा और 
कटने लगा कि यह कौन भिक्षु है ज्ञो शास्त्रार्थ करने आया है । 
अस्तु, शास्त्रार्थ के दिन चह अपनी शिष्य-मंडली सहित भ्राया । 
यहां श्रोतार्नोकी भीड लगी थी, राज़ा भी अपने अमात्यों और 
राज-कर्मचारियों सह्दित उपस्थित था | ब्राह्मण उनके मध्य 
अपनी चौकोपर आके घेठा और शास्त्रार्थ आरम्स हुआ | भिक्षु- 
ने अपने तक और युक्तिसे उसे इस प्रकार अवाक्‌ कर दिया 
कि वद निम्नह-स्थानमें आगया। पहले तो उसने चहुत छल 
किये, पर जब कुछ न चला तो अन्तमें उसे अपनी पराजय स्वी- 
कार करनी पड़ी। राजाने उससे कहा कि बहुत दिनोंतक तूने 
“वेंचकता की भच तुझे दण्ड मिलना चाहिये। उसके लिये पहले 
तो एक छोहदेकी चौकी चनचाकर तपाई गई और जब चहद्‌ 
छाल हो गई तो उसे उसपर बैठनेकी आज्ञा दी गई। ब्राह्मण 
बहुत धचड़ाया और रोने-कद्पने छा | भद्रुचिक्रों उसपर दया 
आई। उसने राजासे कद्दा कि मद्दाराज इसे इतना कठिन दण्ड 


१८६ _ सुयेनच्वांग 





३2९७-००, ० व >नक जन० का, 


नदें। फिर शराजाने आज्ञा दी कि इसे गधेपर चढ़ाकर नगर २ 
और ब्राम २ फिराया ज्ञाय। राज्ञ-कर्मचारियोंने राज्ञाकी भाशा 
पाकर चैसा ही किया। ब्राहल्मणकों अपने इस अपमानका इतना 
डु'ख हुआ कि डसके मु'दसे रक्त वमन दोनें लगा और चिता- 
के रोगसे वह मरणासन्न हो गया। भद्गरुचि यह समाचार पा 
डसके घर आधा और कहने छगा कि शास्त्रार्थमें जय पराजय 
होती द्वी है। क्‍यों इतनी चितामें पड़े दो ! एबणा त्यागो । घन- 
धुत्र, यश सब अनित्य हैं। पर ब्राह्मणनें मिक्षु को गालियां दीं 
और मद्दायानकी निल्दा करने छगा | इलपर भूमि फट गयी और 
चह खशरीर'अबीचि नामक नरकम चला गया। 

मालचसे चलकर सुयेनच्वांग अटाली गया। वर्दी वगरके 
पेड़ बहुत थे जिससे खुगन्धित गोंद्‌ निकछता था। अदालीसे 
चह कच्छ गया और कच्छसे वल्लमी राजमें पहुचा। वहांका 
राजा क्षत्रिय था। उसका नाम घुवभद्र था और राजा दृ्े- 
चद्धंन शिलादित्यका जामाता था। वद बड़ा द्वी उद्दए्ड और 
चीक्षण प्रकृतिका था, पर त्रिरत्नफो मानता था और प्रति वर्ष 
सात दिनतक भिक्षु ऑंकी परिषद्को आमंत्रित करता था और 
उनको बहुत कुछ दान देता था । 

चल्लभीसे छुयेनच्चाग आनन्दुपुर होता हुआ झुराए गया | 
ख़ुराष्टरसे वह गुजेरा गया । चहांसे उज्जयिनी, उल्लथिनीसे चिक्रितो 
और चिकितोसे माहेश्वरपुर गया। माहेश्वरपुरले फिर वह खुराप्रमे 
लौट आया | छुराएसे चह पश्चिम दिशामें चछऋर अलंचकेल 
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देशमें गया । यहाँ तथागतने कई यार पधारकर भलुष्योंको 
अर्मॉपदेश किया था और अशोक राजाफे वनवाये अनेक स्तूप 
उन स्थानोंपर थें। उनके दर्शन करके चह छांगल दैशमें गया । 
यह देश पश्चिमीय स्लिशाज्यक्े पास समुद्रके तटपर पड़ता था । 
छांगल देशऊे उत्तर पश्चिम दिशामें पोलले ( पारस ) का देश 
पड़ता था। पारस देशर्म मोती'और “अन्य मणि, रल बहुत होते 
हैं। कहते हैं कि भगवान तथागतका भिक्षापात्र पारसके 
राजाफे प्राखादमें है। इस जनपदके पूथमें होमो ( उमुज ) 
ओर उत्तर पश्चिममें फोलिन ( चोलन ) पड़ता है। दक्षिण- 
पश्चिम दिशामें एक टापू है जिसे पश्चिमका स्विराज्य कदते 
हैं। उस देशमें सब स्ल्रियाँ ही स्त्रियां रहती हैं कोई पुरुष नहीं 
है | बोलनका गजा प्रति घे अपने राज्यसे वहाँ पुरुषोंकों भेजता 
है। थे उस देशमें जाकर चहाँकी स्लियोंके साथ जा भोग- 
विलास करते हैं और उन्हींले उनको गये रहता है और संतान 
उत्पन्न होती है ; पर वे केवछ कन्याओंहीकों पालती हैं और 
चालकों करों फेंक देती हैं। 

लांगल देशसे खुय्रेनच्चांग पूर्व दिशाको पलटा और पीत- 
शिला देशर्में पहुचा । चहाँले अशोक राज़ाके स्तृपादिके दशेन 
करता अवरणड देशमें आया। वहां राजधानीकी उत्तर पूर्च 
दिशामें एक घोर चन पडता था। उल्में एऋ% गिरा पड़ा संधाराम 
था। यहाँपर अगवान घुद्धने घिहार किया था और यहों 
भिक्षुओंकों जूने पहननेंकी आज्ञा दी थी | विद्दारफे पास अशोक 
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राज़्ाका एक स्तृूप था और उसके किनारे नीले चत्यरकी मग- 
बानकी एक खड़ी मूर्ति थी।। डससे दक्षिण दिशाम्में एक 
घने बनमें एक और स्तूप था। चहद्दांपर मगवानने शीतकालल्‍में 
अपने नीनों वल्लोॉंकों साटकर ओढा था और सिक्षुओोंकी 
ओढ्नेकी आजा दी थो। अवंडसे पूर्व दिशामें चलकर खुबेनच्चांग 
सिन्घ॒ देशमें आया । सिन्धु देशले दशेन करता हुआ चह नदी 
पारकर मुलतान ( मुलस्यान ) देशर्मे आया । वहाँ आदित्यका 
एक चिशाल मन्दिर था। उसमें सखोनेकी एक दिव्य रख्जटित 
प्रतिपा खूब्ये भगवानकी थी। मन्द्रिक्ते पास एक सरोवर था, 
जिसमें छुन्दर घाट इटोंके बंधे हुए थे । दूर-दूरले छोग सूर्य 
भगवानके दर्शनोंके लिये आते थे गौर बड़ा मेला छगा रहता 
था। मुल्तानसे वह पर्वत देशमें, आया | यहाँपर प्रायीन कालमें 
उपाध्याय जिनपुत्रने योगाचार, भ्रूमिशास्रपरकारिका रची थीं 
आर भद्वत्चि और गुणप्रमाने यहींपर ऋषाय वस्च अहण क्या 
था। इस देशमें उसे दो तीन चड़े विद्वान मिक्षु मिछ्ठे! डनके 
पास बह दो वर्षदक रद गया और मूछामिघर्म, सद्धमेंसस्परि- 
प्रह, और सत्यप्रशिश्ञा आदि शास्त्रोंका अध्ययन सम्मतीय 
निकायक्ले अचुसार करता रहा । वहांसे खुयेचच्चांग दुक्षिण-पूर् 
दिशामें चलकर नालूंद महाचिद्ारमें पहुंचा मौर उपाध्याय शोल- 
भद्वकों जाकर प्रणिपात किया । वहां डसने छुना कि पर्वत देशका 
प्रशाभद्र नामक एक मद्दाविद्वान सक्षु मगधमें आया है ।| और 
घलिलाड़कके विदारमें ठहरा है | वह स्वोस्तिवादनिकायका 
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अनुयायी है ओर त्रिपिटकका पाण और शब्दचिया, देतु-विद्या 
आदिका ज्ञाता है | सुयेनच्चाग यद्द खुन नालंदले तिलाड़कमें 
शधया और चहां दो वर्ष रहकर प्रशाभद्रते अपनी शक्राओंका 
समाधान करता रददा । 

तिलाड़कसे सुयेनच्चांग राजगदके पास यष्टि वन विद्दारमें 
गया। वहां उसे सुरथ जयसेन नामक एक क्षत्रिय गृद॒पत्ति 
मिला | चह सुराष्ट्र देशका रहनेवाला था। बालपनमें डपाध्याथ 
भद्गरुचिसे अध्ययन करता रहा और देतुविद्याका अध्ययनकर वह 
चोधिसट्व सिर मतिके पाल गया । उसके पास शब्द्‌-विद्याका 
अध्ययन क्विया ओर मद्यायान और हीवयानके अनेक शास्त्रोका 
अध्ययनकर चह डपाध्याय शीलभद्रके पास आया और वहां 
योगशासत्रका उसने अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त उसने अनेक 
आचारययों के अन्थोंक्रा अध्ययन किया ओर चघेद-घेदाग, डपचेद, 
तंत्रमंत्र, आदि शास्त्रोंको आादिसे अंततक पढ़ा । समस्त शास्त्रों- 
का चह पारंगत ओर उनके तत्वका जाननेवाला था। वह बड़ा 
आचारवाव था और सब लोग उसकी प्रतिष्ठा करते थे । 

उस समय मगधमें पूर्णवर्मा राज्य करता था। घद बडा दी 
विद्यानुरागो और विद्यानोंका मान करनेचाला था। उसकी 
ख्याति सुनकर उसने उसे अपनी राज्-समामें बुलाया और उले 
चीस गांवांका चलिधोग करना चाद्दा पर उसने लेनेले इनकार 
किया । तदनतर राजा श्री दृ्षदेव शिलादित्यने उसे घुलवाया और 
जड़ोसामें बीस बड़े-बड़े गांवोंके वलिभोगको प्रदान करना चाहा; 
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हसन गज लव मल के अल सर कल जकक जम कक अकाल 
पर उसने फिर लेमेसे इनकार किया और जब राजा उससे 
चारबार अहण करनेके लिये प्रार्थना कस्ता रहा तो उसने यद 
उचर दिया कि जयसिंद यह सलीभांति ज्ञानता है कि दान लेनेसे 
मनुष्य रागमें फैस जाता दे। में तो जन्म-मरणके वंधनकों तोड़ने- 
में छगा हुआ हैं, मछा मुझे आपके दान लेने और रागमें फंसने- 
से क्‍या काम है ? मैं इन मंझ्रटोंमें फुसना नहीं चाहता; सुम्ऐे 
विज्येप अवकाश नहीं है। यह कद कर वह शिछा दित्य राज्ञाक्ले 
पाससे चलता बना और अनेक प्रार्थनायें करनेपर भो वद्दा वह 
न रुछा। 
तबसे चह यथ्टिवनविहारमें रहता और ब्रह्मत्रास्योंको अपने 
कुलमें छेता और उनकी रक्षा करता और शिक्षा देता था। 
सृहस्य और यति सब उसके पास विद्याध्ययन करने जाते थे 
आर से रूडों विद्यार्थियों का चह नित्य विद्या-दान देता था । 
छुयेनच्वांग उसके पास जाकर ठद्दरा और दो वर्षतक 
विद्यामात्र सिद्धि आदि शार्तोकों शड्डाओंका सम्राघान करता 
रहा | फिर उसने योगशात्र आओ: हेतु-विद्याके कठिन अशोंको 
व्यास्याका अध्ययन किया और उनपर अपनी शंकाओंकों समा- 
घान कराया । ऐ 
दो वर्ष बीतनेपर एक दिन उसने रातकों खप्त देखा कि 
नालद महा विद्दार नितांत उज़ाड़ ओर निजन पड़ा है। वहाँ 
भसे बचे हुए दें भर कोई मिक्षु दियाई नहों पड़ रह! है । छुयेन- 
च्चाग बालादित्य राजाके संधारामके पश्चिम्र द्वारसे घुसा 
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और व्दाँ उसे चोयें मंजिलक्ों छतपर एक्र हिरण्यचर्ण पुरुष 
दिखाई पड़ा। उसके शरीरसे प्रकाश निकलकर सारे चिह्दरमें 
फौल रहा था। चद्द उसे देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और डसके 
पास जाना चाहा, पर उसे ऊपर जानेका कोई मार्ग दिल्लाई न 
पडा । वह विवश हो उससे प्रार्थना करने छगा, कि कृपाकर 
आप नीचे आइये ओर मुष्छें छी अपने पास ले चलिये। उसने 
कहा, कि मैं मंजुश्री हैं । तुम्हारे कम असी ऐसे नहों है कि तुम 
मुझ्तर आ खसको। फिर उसने उंगली उठाकर सुग्रेनठवांग को 
कहा, देखो वह क्या हो रहा है। सयेनच्वांगने दृष्टि उठाकर 
उस ओर देखा तो उसे देख पड़ा कि चारों ओर भाग छग रही 
है ओर सारा विहार और उसके आखलपासके गाँव भस्मीभूत 
होते जा रहे हैं । फिर उस हेमत्र्ण पुरुषते उससे कहा, कि तुम 
अब अपने देशकों छौट जाओ। शिलादित्य राजा अब बहुत 
दिन न रहेगा । उसके मरनेपर सारे द्ेशोंमें उपद्रव और घोर 
विघ्रुव म्चेंगा । दुष्ट छोग परश्पर मार-काट करेंगे और सारा 
देश नष्ट भ्रष्ट हो ज्ञायगा | मेरी बातकों स्मरण रखो | 

सुयेनच्चांग सवेरे जब उठा तो जयलेनक्रे पाख गया और 
डसले अपने खप्तका सब , समाचार कह सुनाया। जयसेनने 
कहा संखारमें शान्त्रि फर्दाँ, पर संमव हैं कि जैसा तुमने अपने 
खणप्नमें देखा है बेला द्वी हो । पर जब तुपकों सूचना मिल गई 
है तो तुम्दें शीध्रता करनी चाहिये | 

उसी मासमें मद्दा, बोधि विहारका उत्सव पड़ा और बहां 


श्ध्र सुयेनच्चांग 





.दुर-दूरसे छोग भगवान्‌ चुद्धदेवके शरोर-घातुके दश नक्े 
लिए एकत्रित हुए। सुयेनच्चांय भी जयसेनक्के साथ वहां 
दुर्शनकों गया। वहां शरीर-धातु सिन्न मिन्‍न आकारके थे । बड़े 
चाठतु मोतीके चरावर थे और बड़े चमक्ीले ग़ुलाबो रंगके थे । 
मांस धातुषण्ड सेमके दानोंके बरावर थे और चमकीले 
लालरंगके थे । चड़ा मेछा लगा था | सब छोग फूल चढ़ाते, धूप 
जलाते और स्तुति प्राथंता करते थे । 
रातको पदरमर रात वीतो थी और सुवेनच्वांग और 
जयसेन बेठे धातुफ़े संबंधर्मे बातें कर रहे थे। जयसेनने कहः, 
मैंने आज्ञठक जञद्दां-जहा देखा है. वहां-वहां धातु-खड चावलले 
बड़े देखनेमें नहीं माये पर वात क्‍या है? इतने बड़े-बड़े श्रातु 
खंड १ यह सुनकर सुयेनच्चरांगन कहा, कि हां मुझे भो इसमें 
सनन्‍्देह जान पड़ता है.। थांड़ी देर नहों हुई थी, कि खंघारामके 
दीपक अचानक मनन्‍्द पडने छगे और सीतर बाहर अदुसुत 
धकाश दो गया | बाहर देखनपर घातुके विद्दारका कयूरा सूयका 
भांति चमऋता हुआ देख पड़ा। डससे पांचरगकोी ज्वाला निकल- 
कर आकाशको स्पर्श कर रही थी । पृथ्वी ओर माकाश प्रक्ताश- 
में मोत-प्रोत दो रहे थे । चन्द्रमा और - तारे शिखाई नहीं बड़ 
रहे थे | मन्द-मन्द्‌ गन्बसे सारी कपक्षायें गमक रहा थीं | वाहरसे 
इसी वोचमें सब छोग पुक्राध्नेछये कि शरीरघातुकी महिमा 
देखो । खब छोग आकर चारों ओर खड़े हो गये और फुल 
चढ़ाने ओर चूप जलाने छगे। घारे घोरे प्रकाश धदने छूपा और 
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अन्तकों वह विहारके फंग्रूरपर चक्राकार कई वार फिरता रहा 
और फिर उसीमें घुछ गया । प्रकाशके गुप्त दोते सारे संसारमें 
फिर अन्धक्रार हा गया और तारे फिर आकाशमें दिखायी 
पडन लगे | 

चहा सुयेवच्चाग आठ द्नितक रहा और वोधिदवृक्ष और अन्य 
पवित्र चिहकि दर्शन और पूत्रा करके नारद महाविद्दारको 
यया। शोलमभद्गने उसे भेजा कि जाकर संघक्े सामने महायान 
सस्परिभ्रह शास्त्रको व्याख्यः खुनावे और विद्यामात्र सिद्धिके 
कठिन चाक्पोंका निवाचन करे । उस समय सिंहराशि नामक 
श्रमण सब लछोगोंके सामने प्राण्यसूलशास्त्र और शत्त- 
शास्त्रकी लंवीन व्याख्या ज्ञिसमें योगशास्त्रके सिद्धान्तोंका 
खडन था खुना रहा था। स॒येनच्चांगने उसकी प्राण्यमुरूशान्त्र 
ओर शतशारूुत्रकी व्याख्याके खिद्धान्तोंका खंडन और योग- 
शास्त्रके सिद्धान्तोका मंडन किया | उसमे बडे घड़े आचार््यों के 
चाक्योंकों उद्ुघ्चत करके यद्द सिद्ध कर दिया कि थे पररूपर 
विरुद्ध नहीं हैं। उसने कटद्दा कि उनके मर्त भठे ही एक न हों पर 
'वे एक दुसरेके वाघक नही हैं । यह दोष उनके अनुयायियोंका है 
कि वे परस्पर वादविधाद करते फिरते हैं। इससे घर्मकी कोई 
हानि नहीं है। खुयेनच्यांगने सिंहराशिको सत्पक्ष स्वीकार 
करानेके लिये अनेक प्रश्न किये पर न तो उसमे उनके उत्तर 
दिये और न अपने प्रमहीको खोकार किया | यह देखकर उसके 
सब शिष्य उसे छोड़कर खुयेनच्वांगके पश्षमें चले आये | खुयेन- 

2३ 


१६७ झुर्येनच्वांग 


जजकत नम स>>थ 2 2-2० ५->क 2 /१५५-३५०००5५-३५०३५/०५/०५/५५८७३५५००९३०७/०५७०५/०९३५३०७०५०५००५५०५३९५०३५-३००५००५००९००-ी नीम नी तीन नीच 


च्वांगनें कहा कि प्राण्यसूलशास्त्र और शतशास्त्र केवल' 
लांख्यके सिद्धान्तक्े खसडनके लिये बने हैं और उनमें इस' 
संवन्धमें कुछ कहा ही नहीं गया है कि धर्मका खरूप क्‍या 
है। पर सखिंहराशि उसे नहीं मानता था। वह कहता रहा 
कि जब सब बिता प्रयासके होता है तव योगका यह कहना कि 
घम्म प्रयाससे मिलता है अयुक्त है। 

खुयेनच्वांगने इन दोनों प्रफारके पररु्पर विरुद्ध शास्त्रोंके 
सिद्धान्तोंका 'एकता वि्षलानेके लिये ३००० श्लोकात्मक 
एक्क भ्न्धक्री रचना की और उसे ले जाकर शीलूमद्गको और 
खंघको खुनाया | सब छोगोंने डले छुनकर उसकी विद्या-बुद्धि-- 
की प्रशंसा की और उसका अध्ययन अध्यापन नालदर्में आरंम 
हुआ। उस अन्यकी रचनासे छुयेनच्वांयकी ख्याति भारतभरमें 
गूज़ उठी । 

सिंहराशि परास्त दोकर नालंदसे महावोधि चिहारमें 
भाग गया। उसने वहां अपने एक सिपाह्दीकों जिसका नाम' 
चन्द्र॒लिह था पूर्वीय भोरतले वुल्वाया और कट्दा कि उन विरुद्ध 
शास्त्रोंके विषयमें मेरे साथ विचार करे | पर उसके तर्क और 
युक्तिके सामने उसे अपना मुँद वनन्‍द कर लेना पड़ा और एक- 
शब्द भी न वोल सका | 

नालेदर्मे शिलादित्य राजाने जब सिंहराशि नालंदमें था तबः 
एक विहार बनवाया था । डस विद्दायमें ऊपर नीचे सब पीतलके 
चदर जड़े हुए थे और वह सी फुटसे अधिक ऊँचा था। जब 
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राजा शिलादित्य कोण्योघ ( गंजाम ) विज्ञन करके उड़ीसा 
पहुँचा तो वहाँके भिक्षु उसके पास आये और कहने लगे कि हमने 
सुना है कि श्रीमानते नालंदमें एक विद्ार बनवाया है। इससे 
ठो अच्छा था कि आप कापालिकोंके लिये कोई मठ बनवा 
दिये होते। शिलादित्यने उन मिक्षुओ्रोंसे पूछा कि में तुम्हारी 
इस पद्देलीको नहीं सममूता, स्पष्ट शब्दोर्मे कहो । उन छोगोंने 
कहा कि नालंदके विद्या रमें (आकाश कुसुम! को शिक्षा दी जाती 
है। कापालिकोंकी शिक्षा भी तो वैसी हो है । उनमें अन्तर हो 
क्या है ? कारण यद्द था कि उड़ीसाके सिक्षु सब हीनयानानु- 
यायी थे । उच समय दक्षिणके प्रजाग़ुप्त नामक एक ब्राह्मणने एक 
पुस्तक ७०० एलोकोंकी लिखी थी जिसमें सम्मतीय निकायके 
सिद्धान्तानुतार उसने द्ीतयानका मए्डन भौर महायानका 
लएडन किया था। सम्रत्त द्ोनपानानुवायी सिक्षुओंकों उस 
पुस्तकके पढ़नेर्े इतना गये द्वों गयाथा कि वे द्दीनयानकी 
निन्‍दा करते और उसे 'आकाश कुसुम! कद्दा करते थे । उडी- 
साके मिक्षुओंनें उस पुत्तकको महाराज शिल्ादित्यको द्श्वलाया 
ओर कद्दा कि हमारा यद सिद्धान्त है ।क आकाश कुछुम! 
के माननेवालोंमें कोई इसके एक शब्दका भी खणडन नहीं कर 
सकता दे। शिलादित्यने उनको गर्वभ्री बातोंकों छुनकर 
कट्दा कि मैंने सुना दे कि एक यार एक लोमड़ी खेतके चूदोंके 
साथ यह ढोंग मार रही थी कि में लिद्से लड़॒ सकतो हंं। पर 
जब सिंद उसके सामने माया तो न तो कदों चूद्दोंका पता रह 








श्ध्.. छ्येनच्बांग 
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गया और न लछोमड़ी ही वहाँ ठद्र सकी। जाप लोगोॉको 
अबतक मद्दायानके विद्यानोंका सामना नहीं पड़ा हे। जब 
सामना पड़ेगा तब आपकी उसी छोमड्ीकी दशा हो जायगी। 
इसपर उन भिक्षुओंने कद्दा कि यद्‌ महाराजकों इसमें सन्देदद है 
तो श्रीमान शाघ्त्रार्थ कराये, सत्यासत्यका निर्णय दो जाय। 
शाज्ञाने कहा एचमस्तु | 
इसपर राजा शिलादित्यने नालंद महाविहारमें अपने हुतको 
डपाध्याय शीलभद्रके पास भेजा और लिणा कि यहां उडीसाके 
मिक्षुगण एक पुस्तकके आधारपर जिसमें महायानके सिद्धान्तों- 
का खण्डन किया गया है महायानानुयाधियोंसे शास्त्रार्थ करनेके 
लिये उद्यत हैं। आपके महाविद्वारमें बड़े वे दी नयानके विद्वान 
मिक्षु हैं। आप उनमेंसे चार भमिक्षुओंकी झुनकर॑ यहां भेजनेकी 
कृपा कीजिये कि वे वहां आकर हीनयानानुयायों भिक्षु ओंसे 
शास्त्रार्थकर अपने पछ्ठ का प्रतिपादन करें | 
शीलभ्द्ववे महाराज शिलादित्यका पत्र पाकर भिक्ष -संघको 
आमनत्रित किया और अपने विहारसे सागरमति, भ्रज्ञाराशि, 
सिंहराशि और सुयेनच्चांगको उड़ीसा सेजनेके लिये चुना, पर 
इसी वीचमे राजा शिलादित्यका दूसरा दूत यह सम्राचार लेकर 
पहुँचा कि अभी कोई जल्दी नहीं है, पीछेले देखा जायगा । यह 
समाचार पाकर सब्र ठहर गधे और उड़ीसाका जाना रह गया | 
इसी बीचमें एक लोकापति ब्राह्मण नालूंदमें शास्त्रार्थ 
करनेके लिये आया और उसने चालीस खूत्र लिखकर नालंदके 
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मद्दाविद्ाारके द्वारपर लटका दिये और कहा -कि यदि कोई 
मेरी इन युक्तियोंका खण्डन कर दे तो मैं अपना लिर उसे सप्नपपंण 
कर दूंगा। कई दिन बीत गये पर किखीने उसके आह्वानका 
उत्तर न दिया । झुयेनच्यांगने यह देख अपने उपासकको आज्ञा 
दी कि फाटकपर जाफर उस पत्रको उतारकर फाड़कर फेक 
दो | चह वहां गया, उसे उतारकर फाड़ रहा था कि ब्राह्मण वहाँ 
आया और उससे पूछने रपा कि तुम कौन हो ओर किसकी 
आज्ञासे तुमने. इसे उतारकर फाड़ा है? उपासकने कहा में 
चीनके श्रमण खुपेनच्यागका उपासक हूं औ९ उन्‍्हींने मु इसे 
फाइकर फेंकनेके लिये भेजा है। ब्राह्मण खुयेनच्चांगके नामको 
पहले ही खुन चुका था, चद मौन रद्द गया । 

छुयेनच्बांगने दूसरे दिन उस ब्राह्मणको ,बुलाया और डपा- 
ध्याय शोलभद्द और अन्य भिक् भोंके खामने शास्प्रार्थ आरम्भ 
हुआ।। सुयेनच्चांगने उस शास्पाथमे पाशुप्त, कापालिक, 
निर्नंथ, जटिल, सांख्य, वैशेषिकादि सभीके सिद्धांतोऋा खण्डन 
करके बौद्ध सिद्धांतका मंडन किया और वह लोकापति ब्राह्मण 
जब परास्त हुआ तो उसने कहा कि में अपने वचनानुसार 
आपके खामने उपस्थित हूं, जो चाहिये कीज्ञिये। झुयेनच्वांगने 
कहा कि दम शाक्पयपुत्र है, मन्ुष्यका प्राण नहों लेते | तुम्हारा 
इतना द्वी करता बस है कि तुम मेरे दास-हो ज्ञाओ और मेरी 
आजा मानो | सुग्रेनच्वांगकी यह वात झुन ब्राह्मण उसका दास 
हो गया और यह खुनकर सब उसकी प्रशंसा करने लगे। 


श्६८ झुयेनच्वांग 


खुयेनच्वांग उड़ीसामें जाकर उस पुस्तकको देखनेके विचार- 
में था ज्ञिसमें महायानका खर्डन किया गया था और जिसके 
बलूपर चहांके दहीनयानात्॒यायी मसिक्षु महायानानुयायियोंको 
धआाकाश-कुसुम! के खोजनेवाले कद्दा करते थे। बड़ी खोजसे 
डस पुस्तकको उसने प्राप्त किया और देखा तो उसके मत प्रायः 
अनर्गल थे । उसने उस त्राह्मणसे कहा कि आपने इस श्रंथकों 
कमी देखा है वा नही । उसने उत्तर दियां कि में इसे पांच यार 
पढ़ चुका है । फिर झुयेनच्वांयने कहा, छो इसे समभझाओं | 
ब्राह्मणने कद्दा, में आपका दास हो चुका हूं, में आपको इसे कैसे 
समझा सकता ह' ? खुयेनच्चांगने कहा कि यह अन्य धर्माव- 
रूब्वियोंका अन्थ है, मैं उनके सिद्धान्तको नहीं जानता हूं । तुम 
इसे निःसड्झीच मुझे समझाओ, इसमें मेरी क्सी प्रकारकी हेठाई 
नहीं है | ब्राह्मणने कद्दा कि आप इसे आधी रातको समम्ये, 
उस समय सब सोते रहेंगे और कोई जानेगा भी नहीं। आपका 
अपमान भी न होगा। 

जब रात आयी और सब लोग अपने अपने स्पानपर जाकर 
विध्ञाम करने लगे तब ब्राह्मणने उस पुस्तककों पढ़ाना और 
समझाना आरमस्म किया। खुर्येनच्वॉंगने उस ग्न्थके सारे 
आश्षेपोंका खए्डन १६०० स्छोकोंमें किया और उस पुस्तकको 
लेकर उपाध्याय शीलमद्गको समर्पण किया | डस अंधथको देखकर 
सभी लोगोंके मु'हसे यद्दी शब्द निकलता था कि बड़ी योग्यतासे 
अंधकी आलोचना की गयी है। 


निम्रन्थ ज्योतिषी १६६ 


फिर तो सुयेनच्चांगने उख॑ त्राह्मणसे कहा कि अब तुम्हारा 
“दंड हो चुका, तुम स्वतन्त्रतापूवेंक जहां चाहो जाओो। मैने 
तुमको क्षमा किया । ब्राह्मण यद्द सुन बड़ा प्रसन्न हुआ और पू्चे 
भारतमें चला गया। 


निम्न न्थ ज्योतिषी 


उस भध्राह्मणके चले जानेपर नालंदमें चञ्र नामक एक निश्रेन्ध 
मिक्षु आया। सुयेनच्वांग यह पदलेद्दीसे सुन चुका था कि 
निम्नन्ध भिक्षु कलित और प्रश्नके विचारनेमें बड़े दक्ष द्ोते हैं । 
-सुयेनच्चांगने उसे अपने पास बुछाया और आसन देकर कहने 
छगा कि मैं चोन देशले यहां आया ह। अब मेरा विचार अपने 
देश जानेका है। कृपाकर विचारकर बतलाइये कि माग जाने- 
योग्य हो गया है वा नदी ? मेरा अपने देश जाना अच्छा है वा 
“यहीं रह जाना ? मेरी आयु अभी कितनों है ? आप इन सबका 
विचारकर उत्तर दीजिये । 
निम्ने्थने खड़िया लेकर भूमिपर चक्र बताया ओर कुंडली 
बनाकर भाखने लगा। उसने कहा कि आप इस देशमें रहे' तो 
-भी अच्छा है, सब छोग आपका मान करेंगे। अपने देशको जाइये 
-तो अच्छा ही है कोई बाधा नहीं है | हां, आपके दृष्टमित्नोंको यहां 
वियोग-कष्ट द्वोगा । आपकी आयु अभो दस वर्ष शेष है। इस- 
पर सुयेनच्वांगने फिर प्रश्न किया कि मेरा बिचार तो देश 
गजानेका है पर मेरे पास मूर्तियां और पुरुतक बहुत हैं, में नहों 


२०० झुयेनचचांगं 





जानता कि में इनको केसे छे जाऊ', कोई उपाय नहीं सूरूता हैं। 
निम्नेन्धने कहा, इसकी चिन्ता आप व्यर्थ करते हैं, कुमारजीक 
और शिलादित्य राजा आपको बुलायेंगे और आपके लिये अपने 
ठेश जानेका सब प्रबन्ध दो जायगा । सुयेनच्वांगने फिर कहा, 
मैंने तो इन दोनों सज्ञाओंकों देखातक नहीं है। भला वे मुकपर 
इतनी कृपा करनेवाले क्यों होंगे? निम्न न्थने कहा कि कुमार 
शाजाका तो दूत चल चुका है। चह दो तीन दिनमें पहुंचना ही 
चाहता है। पहले आप कुमार राज्ञाके पास ज्ञायगे फिर वहांसे' 
आपको राज़ा शिलादित्य चुलावेगा । 
यह कहकर निश्रथ तो चला गया और सयेनच्चांग अपनों: 
मूर्तियों और पुस्तकोंको सहेजने छगा और जानेकी तैयारीमें छूगा | 
इसी वीचमें संघारामके अनेक सिक्षु वहां आ गये । डन लोगोने 
सुयेनच्वांगसे कहा कि भारतवर्ष भगवान बुद्धदेचका ज्न्मखान 
है) यहां चड़े बड़े ऋषषि और महद्दात्मा हो गये हैं। यद्यपि अब वे 
नहीं हैं पर उनके छोलास्थान अब भी हैं। मनुष्य-जन्मकी सफछता 
उनके दशेत और पूजामें है। उनको छोड़ आप कहां जानेका 
विचार कर रहे हैं, चोन देश तो स्लेच्छ देश है। बहांके लोग 
कर्मके हीन होते हैं, धर्मको समभू नहीं सकते, इसीसे तो 
भगवान दुद्धका चहां अचतांर नहीं होता है। डन छोयोंके 
विचार मन्द्‌ और आचार होन हैं, इसीसे ऋषि मह थ॑ इस देशके 
बाहर नहीं जाते हैं। इसके अतिरिक्त वहां शीतको प्रधानता है, 
देश चिपम है। इन सबपर ध्यान करो और यहीं रह जञाभो। 


निश्र न्थ ज्योतिषी २०१ 





यह सुन सुयेनच्चांगने उत्तर दिया कि घर्मेराजने धर्मका उपदेश 
संखारके प्राणोमात्रके लिये किया था। भरा आप उनके धर्मको 
अहणकर केसे औरोंकों उससे च॑चित करना चाहते हैं? चीन 
देशमें न्याय है, सच नियमका आदर करते हैं, राज़ाका मान है, 
अमात्य राजवत्घऊ, पिता-माता चात्खव्यभाव युक्त, पुत्र पितृ- 
भक्त होते हैं, धर्म और नौतिका सब लोग मान करते है, बढ़े 
और खदन्च लोगोंका आद्र धोता है। इसके अतिरिक्त वे लोग 
ज्योतिष, संगीत, मंत्र-त'त्रादि विद्याओमें कुशल होते हैं। जबसे 
वहां बौद्ध-धर्मका प्रचार हुआ है थे महायानके अनुयायी हैं ॥ 
वहा योग, नीति आदि शास्रोंका अध्ययन और अभ्यास होता 
है। थे धर्मके जिज्ञास हैं और त्रिविधि शरीरसे मुक्त हो निर्वाण- 
की धाप्तिके लिये प्रथल करते हैं। समगवानका जब अवतार हुआ 
तो उन्होंने मनुष्योंको धर्मेकी शिक्षा दो । उसके पूर्व उनका कहां 
कहां जन्म हुआ इसे कौन कह सकता है, फिर आप यह कले 
कहते हैं कि उनका जन्म इस देशके वाहर नही होता है ? 

उन छोगोंने फिर कहा कि अन्धोंमे लिखा है कि समो धर्म 
अच्छे हैं, उनमें यदि उच्चता और नीचता है तो गुण अवगुणके 
बविचारसे है। हमलोगोंका इतना हो कहना है कि आप कहीं: 
और न जाइये ओर जंश्व द्वीपदोमें जहां भगवान बुद्धका जन्म 
हुआ, रद्द जाइये । यह देश परम पवित्र है, इतर देश स्लेच्छ 
देश हैं, वहा धर्मकी न्यूनता है, इसीलियें हमारा यह आपसे 
आग्रह है । 


२०२ सुयेनच्चांग 





कजल 


सुयेनच्वांगने कहा कि विमल कीति ने अपने एक शिष्यकों 
डपदेश देते हुए कहा था कि तुम जानते द्वो कि सूथ्य जंबूद्वोपकी 
परिक्रमा क्‍यों करता है, अंधकारको नाश करनेफे हेतु ! यही 
कारण है कि में क्‍यों सपने देशमे जाना चाहता हूं । 

समिक्षुओने जब देखा कि सुयेनच्वांग मनानेसे नदीं मानता 
तो उससे कहा कि उपाध्याय शीलभद्के पास चलकर उनकी 
भी तो सम्मति जाप ले लीजिये, फिर जेसा आपके मनमें आचे 
कीजियगा | 

फिर सब उठकर शीलभद्रके पास गये और वहां जाकर 
कहा कि सुयेतच्वाम चोन जानेको तैयारी कर रहा है | शोल- 
भद्गने यद सुन सुयेनच्वांगसे कह्दा कि आपके जानेका विचार 
करनेका कारण क्‍या है ? 

सुर्येनच्चागने कहा कि इसमें सन्देह नही कि यह देश भग- 
चान चुद्धकी जन्मभूमि है। इसका मान में जितना करू' थोड़ा है, 
पर यहां में थह सकदवप करके आया हूं कि यहासे घर्मग्रथोंका 
अध्ययन कर अपने देशमें जाकर चहांवालोंको लाभ पहुचाऊंगा । 
आपने मेरे आनेके कारण योगशासत्र, भूमिशाह्षकी व्याख्या 
झुनानेकी कृपा की; मेरे अनेकों श्रमोंका छेदन किया, में इससे 
आपका बड़ा कृतज्ञ हूं। आपकी हूपासे मेंने यहांके विधिथ 
तोर्थस्थानोंके दशेन और पूजा की और भिन्न म्रिन्न कार्यों की 
व्यास्याओंकोी श्रवण किया। में कृतकृत्य दो गया और मेरी 
यहांकी यात्रा सफल हुई । अब मेरी कामना यही है कि अपने 
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देशामें जाऊं और जो कुछ -मैंने पढ़ा और सुना है वह सब बेठकर 
यथाचुद्धि अपने देशकी भाषामें लिख डाल्द'। यही कारण हद 
कि में अपने देश जानेडे नये उतावली कर रहा हूं । 

शीलमद्रने कटद्दा कि तुम्हारा यद्द विचार वोधिसत्वके 
चिचारोंके तुल्य है। में आशीर्वाद देता हैं कि तुम्हारी कामना 
पूरी हो। मैं तुम्हारे वाहनादिका प्रबंध करनेके लिये आज्ञा 
'दिये देता हूं । 

कुमार राजा 

ब्राह्मण छुयेनच्वांगसे विदा दोकर पूर्वदेशमें गया और 
चहां कामरूप पहुंचकर कुमार राजासे उसकी बड़ी प्रशंसा की | 
कुमार राजाका चास्तकिक नाम भास्कर पर्मा था। उसके 
पूबेज्ञका नाम नारायणदैव था। घह जातिका ब्रह्मक्षत्रिय था 
और बड़ा विद्वान, घमनिष्ठ और विहानोंके गुणका प्राहक था। 
यद्ययि चद्द दोद्धधर्मांचछलंबी नहीं था पर विहान भ्रामणोंकी 
वद्द बड़ी प्रतिष्ठा करता था 4 जब उसने यह खुता कि सयेन- 
-उवांग चीन देशसले यहां विद्या और घर्मके अर्थ आया है और 
“नारंदके विद्यापीठमें ढहरा हुआ है । उसने अपने दूतकों 
नालंद महाविद्यारमें उपाध्याय शीलभद्रके पास भेज्ञा और 
पत्रमें लिखा कि मेंने सुना है कि चीनदेशका कोई श्रमण आपके 
विदारमें आया है और चट्दां छदरा हुआ है। में उसके दर्शनका 
आकांक्षी हं। मापसे प्रार्थना है कि आप उसे मेरे यहां 
वमेजकर मुर्दे अनुश्नहीत कीजिये | 
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दूत यह पत्र छेकर नालद॒की ओर चला और ठीक उसरो दिन 
जिस दिन कि निग्र न्ध सिक्षने सयेनच्वांगले उसके आनेकी बात 
कही थी पहुंचा । शोलझ्द्वने पत्र पढ़कर सुयेनच्चांगको संघधमें 
चुल्वाया और कद्दा कि यह कुमार राज़ाका पत्र है, उसने 
सुर्येनस्कींगको अपने यहां मिलनेके लिये चुलाया है पर डघर 
शिलादित्य राज़ाने भी उड़ीखासे चार श्रमणोंकों शाख्रार्थके 
लिये बुलाया हे और दधलोग उसे शाद्त्र थे लिये चुन चुके हैं। 
न जाने कब शिलादित्यका पत्र बुलानेके लिये आवे। अब 
यदि सयेनच्वांगको कुमार राजाके यहां मेज दिया ज्ञाय तो 
शिलादित्यके पत्र आनेपर क्या किया जायेगा। संघकी यह 
सम्मति ठहरी कि उसे कुमारराजके यहा भेजवा उपयुक्त 
नहीं है और दूतको यह लिखकर विदा कर दिया गया कि 
श्रमण 'सुयेनच्चांग अपने देश जाना चाहता है अतः वह श्रीमान- 
की ध्रार्थेना स्वीकार करनेमें असमर्थ है । 

दुत पत्र छेकर वापस गया। राज़ा सारुकर वर्स्मा कुमार- 
राजने फिर अपने दूतको यह लिखकर नालंद सेंजा कि 
यद्यपि भ्रमण अपने देश जानेके लिये उत्सुक है. पर कृपाकर उनको 
थोड़े ही दिनके लिये यहां मेज दीजिये कि मुभ्दें अपने दर्शेन 
दे जाये। उनको शीघ्र छोटा दिया जायेगा, किसी प्रकारकी- 
कठिनाड़े नहीं होगी । आप कृपाकर मेरो प्रार्थना को स्वीकार 
करें और उन्हें आने दें । 

शीछमदने फिर भी दूतको दुवारा यद कददकर लौटा दिया 
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कि सुय्येनच्चांग अपन देशमें जा रहा है. चद जा नहों सकता है । 
कुमार राजा जब दूत दूसरी बार छोट गया तो बहुत क्रद्ध हुआ, 
लसने दूतको तीसरी बार फिर शीलभद्गके पास भेजा भर छिल्ला 
कि मैं अबतक सांसारिक सुख-भोगमें पढा हुआ था और 
बौद्धधर्मफे शुणोंका मुझे बोध ,नहों था। मुझे थद खुनकर 
कि चोनसे एक भिक्ष यहां घर्मकी जिज्ञासामें आया है 
उसके दशेन करनेकी अचानक कामना मेरे हृद्यमें उत्पन्न हुई 
है। संभव है कि यह पूत्न नन्‍्मके किसी संस्कारका फल हो , 
पर आप उसे यहां आने नहीं देते । ज्ञान पडता है कि जरापकी 
यह कामना है कि सखार अंधकारमें पड़ा रहे | क्या यही आपके 
धर्मका प्रचार करना है ? इसी प्रकार आप छोगरेंको मोक्षमार्ग- 
का उद्देश करेंगे?! में आपकी सेचामें पुनः निवेदन करता हूं 
कि आप उसे इसी दुतके साथ भेज ६। में उसके देखनेको 
अत्यंत उत्सुक हो रहा हूं । यदि इस चार चद न आवेगा तो 
संभव है कि मुझमे क्रीधार्नि प्रज्वलित हो उठे | उस समय मे 
क्षमा कर बेटे इसे में नद्वीं कह सकता। अभी बहुत दिन नहीं 
हुए शाज़ा शशांकने बौद्धधर्मके साथ क्या व्यवहार किया था 
और बोधिद्रुमकों खोद्कर फेंक दिया था।' डसे आप भूछे 
नहीं होंगे।। क्‍या आप यह समभूते हैं कि मेरे पास चह चल- 
पराक्रम नहीं है? आवश्यकता पड़नेपर में भी अपनी चतु 
इंगिनी सेना सजा सकता हूं और नारूंदके विहारकों धलमे 
मिला सकता हू । इस बातको .झाप सच समझे; अच्छा 
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होगा कि आप इसके परिणामको भलीमाति सोच ले। 

दूत शीलभद्गके पाल पहुंचा और कुमार राजाका पत्र उसे 
दिया । उसने पत्रको पढ़कर खुयेनच्वांगको बुलाया और 
कहा कि कुमार राजा इस समय तुम्दारे देखनेके लिये ध्याक्रल 
हो रहा है, अबतक उसके देशमें वौद्धधर्मका प्रचार नहीं हो 
पाया है। संभव है कि आपके द्वारा वहा धर्मका प्रचार हो । 
आप चहा जानेको तेयार द्वो जाइये। आपने कषाय फेघल 
संखारका उपझकार करनेके लिये धारण किया है। पेड़को 
नाश करनेके लिये उलकी जड़ काटनेकी आवश्यकता है | फिर 
तो पत्तियाँ आपसे आप सूख जायेगी । दहां जाकर आप पहले 
राजाके हृद्यके कपाटको जोलतेका प्रथल्ष करें। जब चह धर्मको 
स्वीकार कर छेगा फिर सारे राज्यमें धर्मका प्रचार खुगमतासे 
हो जायगा । पर यदि आप च॒हां न जायेगे तो यहाकी कुशल 
नही है। आप इस थोडेसे कष्टको उठानेसे हिचकें मत और 
थआाज ही चहाँ चल दीजिये । 

खुयेनच्वांगने यह आज्ञा पाकर उपाध्यायकी चंद्ना की और 

दूतके साथ कामरूपको रचाना हुआ । कई दिनोंमें चह वहां 

पहुचा। कुमार राजाने' उसके आगमनका समाचार पाकर अपने 
प्रधान क्मचारियोंको साथ लेकर उसकी अग॒वातो की और बड़े 
आदर ओर सत्कारले ढसे अपने राजप्रासादमें ले आया । वह 
उसकी पूजाके लिये नित्य फूल,चंदन घुप इत्यादि ल्ेजनेका प्रबंध: 
करदिया ओर उपोषधके दिनके लिये विशेष प्रबंध कर दिया । 
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झुयेनच्वागकों वहां पहुंचे एक मदोनेस कुछे ऊपर दिन . 
बीते थे कि शिलादित्यको यह समाचार मिला कि छुयेचच्चांग 
कुमार राज़ाके यहां ठहरा है। उसने अपने दूतकों कुमार राजाके 
पाख भैजञा और लिखा कि आप चीनके भ्रमणको जो आपके 
यहां ठद्दरा है इसी दूतके साथ भेज दीजिये। दूत राजा 
शिलादित्यका पत्र छेकर कुमार राजाके द्रवारमे पहुचा और 
कहा कि शिलादित्यने चीनके श्रमणकों घुलाया है। कुमार 
राजाने दूवकों कोरा वापस कर दिया और लिखा कि आप मेरा 
शिर छे छें तब आप चीनके श्रमणकों पा सकते हैं। मेरे 
ज्ञीते तो वह नहीं जायगा। दूत चापल आया और राजा 
शिलादित्यकी कुमार राजाका पत्र दिया । शिलादित्य उस 
पत्रकों पढ़कर बड़ा क्रुद्ध हुआ। उसने कद्दा कि कुमार राज़ाको 
क्या दो गया है. कि उसने इस प्रकार मेरी अधज्ञा की ? 
उसने फिर दूतकों उल्टे पेर कुमारराजाके पास भेजा और 
लिखा कि अच्छा तो इस दूतके हाथ अपना शिर ही भेज 
दीजिये। कुमार राजा उसका पत्र पाकर डरा और रुचय॑ 
क़िलादित्यक पास चलनेको तेयारी करने छगा | 

उसने अपनी सेनाको सज़नेकी आजा दो और २०००० 
हाथीब्भपने साथ छेकर चछा ओर गंग्रामें ३०००० नौकाका 
प्रबंध किया । वद्द गंगा नदीके मार्गसे होकर चला और खुयेन- 
च्चांगको साथ लिये कज़ुर गिरि देशमें पहुंचा | शिलादित्य उस 
समय उड़ोसासे कजूरमिरिमें आ गया था। कुमार राजाने 


ब्र्ण्द सयेनच्वांग 
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« गया नदीके उत्तर तटपर जहां शिल्तादित्वका पड़ाव था अपना 
पड़ाव बनाये जानेकी ब्ाशा दी । फिर चड आए शुम दिन 
शोधकर गंगा पार उतरा और राजा शिलादित्यसे ज्ञाकर दक्षिण 
तटपर जद्दा उसका पड़ाव पडा था प्रिला | 

शिलादित्वय कुमार राजासे मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ 
ओर डससे कुशलू-प्रश्ष पछनेके अनच्तर कहा कि आप चीनके 
अमणको कहा छोड -जाये हैं। छुमार राजाने कद्दा कि चह 
मेरे पड़ावमें है। शिलादित्यने कहा कि फिर उसे अपने साथ 
छाना था? छुमार राज़ाने उच्चर दिया कि जब महाराज 
श्रमणों का इनना आदर करते हैं और घमंपर आपको इतनी 
निष्ठा है तो श्रीमानकों डसे आमंत्रण करना चाहिये। शीढा- 
'दित्यने कुमार राज़ासे कहा कि आप जाकर अपने पड़ावमें 
विभ्राम करें, ऋल में स्चय श्रमणको लेने आऊ गा | 

कुमार राजा शिलादित्यसे घिदा होकर अपने पड़ाबरमें आया 
और छुयेनच्चांगसे कहते लगा कि शिल्दित्यने यद्यपि यह कहा 
है कि में कछ आऊँगा पर मेरा मन ऊहता हें कि उसे चैन न 
पड़ेगा और संभचतः आज रातहोको ज्य पहुंचेगा। हमें डसछे 
खागठ करनेके लिये तैयार रहना चाहिये पर छापका झपने 
'स्वानले उठना डंचितन होया। आप अपने ही स्वानधर बैठे 
रहियेगा। छुयेनच्ठांगने कद्दा कि में विवयके अचुसार रहूंगा, 
उसके विरुद्ध कुछ कर नहीं सकता | 

* छक पहर रात न वीती थी कि दूतने-आकर समाचार द्यिा 
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कि नदीमें सहस्नों मशाल जलते दिखाई पड़ रहे हैं और दु दुमीके 
शब्द छुनाई पड़ते हैं । ज्ञान पेड़ता है कि शिलादित्य राजा भा रहा 
है | कुमार राजाने आशा दी कि मशालूची तैयार हीं और गमात्य- 
गणको बुलवाया । सबकी साथ लेकर वह नदीफे किनारे शिला- 
दित्य राज़ाकी अगचानीके लिये पहुंचा। वहांसे राजा शिला- 
द्त्पको साथ लिये जर्दापर खुयेनच्वांग था आया। शिलादित्य- 
ने पहले खुयेनच्वांगके चरणोंकी वंदना की, फिर पुष्प चढ़ाये 
ओर अनेक एलो कोंछे उसकी स्तुति की। फिर उसने कहा कि 
'इसका कारण क्या है कि मैंने कई वार आपसे दर्शन देनेकी 
आर्थना की पर आपने कृपा नहीं की 

सुयेनच्चांगने कहा, में यहाँ बद्ध-चचनोंकी जोज करने और 
योगाचार भूमि-शास्त्रका अध्ययन करने जाया ह'। जापने जब 
मु चुलानेके लिये पत्र भेजा था, तो उस समय में योगाचार 
भूमि शाख्रका अध्ययन कर रहा था। इसी कारण आपके 
दरवारमें आ न सका | 

शिलादित्यने पूछा कि मैंने खुना है कि आपके देशमें एक 
ऐखा राजा है जिसके यशोका गान लोग नृत्य भौर वायसे करते 
हैं। चह कौन ऐसा राजा है ? कृपाकर उसका कुछ चर्णनं तो 
खुनाइये । * 
खुयेनच्वांगने कद्दा कि धमारे देशकी यह प्रथा है कि जब वहां 
कोई ऐसा पुरुष प्रगट होती है जो सज्नोंकी रक्षा और दुष्ठों का 
दमन करता है तथा प्रजाका पॉलन करतों है तो लोग उसके 
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यशका गीत बनाकर पहले मंदिरमें वाद्यके साथ उसे गान करते 
है फिर उनका प्रचार गाँवोंमे हो जाता है और सर्च-साधारण 
उसे गाते फिस्ते हैं। जिसके संबंधमें आपने ऐसा खझुना है 
वह चीनका वत्त मान सम्राट है। उसके पूर्व सारे देशमें चिप्ठ॒व 
मचा था। कोई देशमें राज्ञानथा। चारों ओर मारकाट 
मच रहा था, खेतोंमें ओर नदियोंके किनारे पडी छाशें खड़ रही 
थीं, भूमि रक्तले कीचड़ हो गई थी। ऐसे समयमें कुमार 
ताहसु'गने अपने हथियार खंभाले ओर दुष्टोंका दमन करके देशमें 
शांति स्थापित की, सारी प्रज्ञाकों छुख प्रदान किया। उसीके 
यशका गान है ज्ञिसके संबंधमें आपने खुना है। 

शिलादित्यने कहा कि ईश्वर जब बहुत प्रसन्न होता है तब 
वह किसी देशमें ऐसा प्रजापालक राजा उत्पन्न करता है। धन्य 
है वह देश और धन्य हैं ऐले महिपाल | यह कहकर शिलादित्यने 
कहा कि अब मुझे आप आज्षा दे'। आज मैं जाता हूं कल में 
आपको अपने यहां आनेके लिये आमंत्रित करता हूं । कछ मेरा 
दूत आपको चुलान्के लिये आवेगा कृपाकर मेरे यहां पधारकर 
मुझे पवित्र कीजियेगा। फिर शिलादित्यने प्रणाम किया और 
अपने साथियोंसद्दित गया उतरकर अपने शिविरको रछौट गया। 

दूसरे दिन प्रातःकाल द्वोते ही राज्ञा शिलादित्यका दूत 
कुमार राजाके शिपिरमें पहुंचा और कुमार राजा सुयेनच्वांगको 
लेकर अपने अमात्योंखहित शिलादित्यके शिविरको रवाना 
हुआ | पहु'चते ही राजा शिला दित्य अपने बीस सहचरोंके साथ 
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अपने डेरेसे बादर आया और स्वागत कर उनको के जाकर आसन- ह 
पर बैठाया। फिर भोजन तैयार हुआ और नाना भांतिके 
व्यंजन सबके आगे रखे गये। नाना प्रकारके वाजे वज्ञते थे । 
भोजन कर लेनेके अनंतर जब राजा चेठा तो उलछने खुयेनच्चांगसे 
कहा कि मैंने सुना हैं कि आपने कोई पुस्तक लिखी दे जिसमें 
सब अभसत्खिद्धातोंका खंडग किया है। खुयेनच्चांगने उस 
पुस्तककों निकालकर राजाफे द्वाथमें दे दिया और कद्दा कि यदद 
है आप इसे देखें । 

पुस्तककों राज़ाने हाथमें लेकर डसे इधर-उधर उल5- 
पुलटकर देखा और अपने सहचरोंसे कहने छगा, कि 
खय्यंफे उदय होने द्वी खद्योतके प्रकाश स्ंद हो जाते है, यादलकी 
गरज़के आगे दथीड्ीको खटखट खुनाई नहीं पडती। भला डख 
सिद्धांतके मागे जिसका आप मंडन करें दूसरे कहां ठहर सकते 
हैं? झापके तकफे आगे दूसरे मतथाले क्या मुंह खोल सकेंगे ? 
फिर राजाने कहा, कि महास्थविर देवशेन कहा करता था कि मैं 
शा्््रोंकी व्याख्या सारे विद्वानोंसे अच्छी कर सकता हूं. और 
मैंने समस्त विद्याओका अध्ययन किया है पर यह सब होते हुए 
में मद्दायानके विरुद्ध हें। पर वह भी आपके आगमनका समा- 
चार पाकर आपके दशेनके लिये'वेशाली गया। इसीसे समम्छ- 
लेना चाहिये कि ये मिक्षु आपके सामने कब ठहर सकेंगे ? 

उस समय राज्ञा शिलादित्यकी वद्दन जो विधवा थी और 
सम्मतीय निकायकी अनुयाथी उपाखिका थी वहां पर्दक्री 
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औओटमें बैठी सब बातें खुन रहो थी । वह यंद्द सुन अपने मनमें 
बड़ी आनंदित हुई कि स्‌ येनच्वांगनें अपनी पुसुंतकमें हीनंयानेका 
खंडन और मदहायानका मंडन किया है | 

फिर राजा शिलादित्यने सयेनच्वांगसे कहा कि इसमें संदेह 
नहीं क आपने इस पुस्तकमें यथावत्‌ मद्दायानका मंडन किया है 
और मेरा इससे तोष हो जायगा पर फिर भी हीनयानके और अन्य 
संप्रदायके कितने ही विद्वान इसे नहीं मानेंगे। मेरी सम्मति है कि 
कान्यकुब्जमँ चछकर एक परिषद्‌ की जाय और उसमें भारतवर्षे- 
के पाचों खंडोंके विद्वान श्रमणों और ब्राह्मणोंको झामत्रित किया 
जाय | वहा चलेकर आप महायानके सिद्धातोंका मंडन और अन्य 
लिद्धां तॉका खंडन करें और अपनी विद्याका वेभव दिखलावें। 

सुयेनच्वांगकी सम्मति छेकर समस्त भारतवर्षके देशोंमें 
दूतको आमत्रणपत्र देकर राजाओंके यहां भेजा कि अमुक 
'तिधिकों कान्यकुव्ज नगरमें परिषद्‌ होगो । आप छोग समस्त 
श्रमणी और ब्राह्मणोंकों आमंत्रित करें ओर उक्त समयपर 
सचके साथ पधारनेकी कूपा करे ॥ उसने श्रमणों और ब्राह्मणोंको 
लिल्ा कि उस दिन चीनके एक परिन्राज्कके श्रथपर जो उसने 
महायानके मंडनमें लिखा है विचार होगा। आप लोग आकर 


परिपद्में अपने अपने सिद्धांतका मंडन कीजिये और उक्त परि- 
ब्राजक भ्रमणसे शास््रार्थ कीजिये । 


कान्यकुष्जकी परिषद 
शिलादित्य राज्ञाने पहलेद्दीसे दूत कान्यकुष्ज भेज दिया था 
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कि दो छप्परोंके मंडप वनवाये जायँ--एक श्रमणों और ब्राह्मणों 
की परिषदके लिये दूसरा भगवानकी सुर्तिके लिये। इनमें 
कमसे कम १००० भनुष्योके लिये स्थान रहे। उसके और अन्य 
राजाओं भौर आमंत्रित अतिथियोंके ठहरनेके लिये नगरक़े बाहर 
छप्परके पडाव और फोपडियां तैयार की जाय॑ । 

राजा शिलाद्त्य कजुगिरिसे कुमार शाजाके साथ सुयेच- 
उवागकों साथ लिये कान्यकुब्जको रवाना हुआ | शीतकालका 
आरंभ था, शिल्ादित्यक्री वाहिनी गंगाके दक्षिण तटसे और 
कुमार राजाकी उत्तर तठसे होकर जाती थी । बीचमें नदीले होकर 
नावोका बेडा चछता था। हुन्ढुभी, तूरी आदि वाले बञते थे । 
तीनप्रासमें लव वसंत ऋतुऊ़े आरंससे आकर कान्यकुष्ज नगरमे 
पहुँचे और गगाके दक्षिण तटपर पडावमे आकर डेरा डाला । 

इस परिषद्फे लिये वहा देश-देशके अठारदह चीस राजे पह- 
छेले आकर एकत्रित थे। महायान और हीनयानके अद्ुयायी 
३००० भ्रमण भाये थे | बौद्ध भिक्षुभोंक्े भतिरिक्त ३००० ब्राह्मण 
और निम्न्थयत्रि और १००० नालंदके भ्रमण पधारे थें। यह सब 
बड़े घुरन्धर विद्वान भौर अनेक शास्मोंके पारंगत थे ओर स्येन- 
उचागक्क अथपर विचार करनेके उद्देशले आमंत्रण पाकर परिषद्‌में 
आये थे। उनके साथ द्वाथी, रथ, पालकी भादि वाहन थे और 
फंडके झूड शिप्योंकी मंडलियां थीं। उनको देखकर ज्ञान पड़ता 
था कि मनुष्योंका समुद्र लदरें सार रहा है | 

मंडप भी बनकर तंयार दो गये थे । वह बड़े विशाल और 
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ऊंचे थे। राजा शिलादित्वका पड़ाव उन मंडपोंके पश्चिम ओर 
पाचालोसे ऊपर था। वहां शज़ाने कारोगरोंको घुलवाकर 
मनुष्यकें आकारकोी सोनेकी एक मूर्ति भगवान्‌ बद्धदेवकी 
डढलथाई।| जब पूर्ति बनकर तेयार होगई तब उसके उत्सव निक- 
लनेका प्रबंध किया गया । सोने चांदीके हौँंदे पढे अनेक हाथी 
मंगवाये गये और एक दाथीकी पीठपर जो सबसे अधिक सुसज्ित 
था भगधान्‌ बुद्धवदेचकी प्रतिमा उठाकर रखी गयी। फिर शिला- 
दिल्थ और कुमार राजा वल्माभूषण पद्ने सिरपर मुकुट धारणकर 
अपने २ दाथियॉपर खबार हुए । राज्ञा शिलादित्यके हाथमें 
श्वेत चंचर और कुमार राज़ाके हाथमें रल-जटित छत्र था। 
फिर दो द्ाथियोंके ऊपर फूल और रल मणि इत्यादि लादे 
गये । तदनन्तर सुयेनच्चांगको एक द्वाथीपर महामात्यके साथ 
बेठाया गया। फिर अन्य राजकर्मचारी, आमंत्रित राजमंडर 
और प्रधान श्षमणों और ब्राह्मणोंको यथायोग्य हाथियोंपर बैठाया 
गया। ज॑ंब सब लोग खबार दो गये तो उत्सवकी यात्रा मंडप- 
की भोर चली । 

« आगे आगे भगवान्‌ बुद्धेचका हाथो था। डखके दायीं ओर 
शिलादित्यका और बायीं ओर कुमार राजाका हाथी था | उनके 
किनारे फूलसे लदे हुए एक एक हाथी थे। पीछे सपेनच्चांग 
और अन्य बड़े बड़े अमात्योंके हाथो थे। इन सबके दायें-बाये 
तीन तीन सौ द्वाथियोंकी पंक्तियां थों. जिनपर बड़े बड़े याज़े 
महाराज, राजकमंचारी, श्रमण, ब्राह्मण आदि थें। उत्सवकी 
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यात्रा प्रातः कालके समय निकाली गयी थी। बाजे बजते ज्ञा 
रहे थे, पताके उड़ रहे थे औौर मार्गम राजा शिलादित्य और 
कुमार राजा फूलों और मणि-रत्लोंको बरसाते चलते थे। 

जब उत्सवकी यात्रा परिषदके बाहरी द्वारपर पहुंची तो 
सब लोग अपनी अपनी सवारियॉले उतर पड़े और सूर्तिको 
उठ/कर मंडपमे ले गये । चहां राजा शिलादित्यने उसको पहले 
खुगन्धित जन्ठसे सतान फराया फिर छे जाकर रल्लन-जदित 
सिंहासनपर वैठाकर उसकी पूजा की। राज़ाके पूजा कर लेनेपर 
छुणेनच्चांगने उसकी पूजा की । फिर शिलादित्यने भिन्न-भिन्न 
जनपदोंके राजाओंको, एक सहस्त्र चुने हुए श्रमर्णों, ५०० 
ब्राह्मणों और निश्रेथादि संप्रदायके पतियोंकों तथा दो सो भिन्न 
मिन्न ज़नपदोंक़े अमात्यों और राजकर्मंचारियोंको भीतर आने- 
को आज्ञा दी। शेष लोगोंके लिये आशा हुई कि सब छोग 
बाहर घैठ जायें । जब सब लोग भीतर बाहर बैठ गये तब 
शिलादित्य राजाने सबके आगे विविध भांतिके व्यंजन परसवाये 
भर सब लोगोंसे जीमनेके लिये कहा । जब सब छोग भोजन 
कर चुके तब उसने भगवानके सामने सोनेकी एक थाली, एक 
कटोरा, सात ऋड्कर, एक सोनेका द्रड, तीन सदस स्वर्णेप्रुद्रा 
और तीन सहसख थान कार्पांसवस्त्र समर्पण किये। राजाके 
चढ़ाया करनेके अनन्तर सुयेनच्वांग और अन्य गण्यमान श्रमणों- 
ने यथासामर्थ्य चढ़ावे चढ़ाये । 

जब सब छोग अपने २' चढ़ावे चढ़ा चुके तो राजा शिला- 
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दित्यने आशा दी कि परिपदर्मे एक ऊ'चा सिंहालन रखा जाय 
और वहां सब चिद्दान्‌ लोग विचारके छिये एकत्रित हों। मद्दा- 
राज शिलादित्य फिर सुयेनच्वांगको लेकर सबके साथ परिपदमें 
गये और उसे उच्च सिद्दाधनपर आखन देकर कहा कि आप 
शासत्रार्थ आरम्भ कोजिये । छुयेनच्चागने नालंदके एक श्रमणसे 
कहा कि आप मेरे पक्षकी घोषणा समस्त परिपद्मे कर दे, उसे 
लिखकर परिपद्के हाव्पर रूटका दे' कवि यदि कोई इसमें एक 
शब्द भी तर्क और युक्तिसे अन्यथा अथवा विरुद्ध सिद्ध कर देगा 
तो उसे अधिक तो नहीं मैं मपना सिर समर्पण कर दूगा। 
फिर उलने अपना व्याख्यात आरस्म किया । गत होनेको आ 
गयी पर परिपद्मे एकमे सी उसके विरुद्ध एक शब्द श्री कहनेका 
साहस न किया । राजा शिलादित्य यद्द देख बड़ा द्वी प्रसन्न 
हुआ और परिषद्को घिसर्जितकर खबकों साथ लिये जिस 
प्रकारसे वहा गया था डस प्रकार अपने पडावपर वापस आया। 
फिर खब लोग जब अपने २ रुथानपर विश्राम करनेको सिधारे 
तब कुमार राज्ञा और छुयेनच्वांग वह्ांसे अपने खानपर आये और 
पड़कर सो रहे । 

« _ ध्रातःकाछमें फिर सब छोग एकत्रित हुए । पूर्वेकी भांति 
प्रतिमाको हाथीपर चढ़ाकर यात्रा निकाली गयी और मंडपमें के 
जाकर उसकी -पूजा हुई॥ सबको भोज दिया गया फिर सब- 
परिषद्में आये । चहांसे रात होनेपर सब लोग पड़ावपर 
चापस आये । इस प्रकार पांच दिनतक नित्य यात्रा निकालते 
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विरुद्ध बोलनेका साहस न हुआ । पर पांचवें दिन राजा शिका- 
दित्यके कानमे यह बात पहुंची कि हीनयानके कुछ दुए अनु- 
यायी खुयेनच्वांगक्े प्राण लेनेके लिये षट्चक्र रच रहे हैं। उसने 
सुनते ही यह आशा घीषित करायी कि यह प्राचीन कालले 
होते चला आया है| कि अज्ञान खदा ज्ञानकों त्सने की चेष्टा करता 
है और पाखंडी जन सदा यही चाहते रदे हैं कि छोग हमारे 
मोह जालमे फेसे रहें। यदि सलारमे मद्दात्मा छोग अवतार न 
घारण करते तो भ्ज्ञानके महा तमसे छोगोंकों कौन बचाता 
उपाध्याय सुयेनच्चांग यहां इसलिये पथ्चारा है कि चह लोगोके 
भ्रमका नाश करे और डनके सच्चे धर्मके स्वरूपकों दिखलाधे फि 
लोगोको फिर घोछा न हो | पाज़एडी ज्ञन न तो अपने श्रप्तका 
संशोधन करना चाहते हैं और न सामने आकर विचारमे प्रवृत्त 
होनेका साइस करते हैं | यह भी सुना ज्ञाता है कि उसके प्राणों- 
को लेनेके लिये पट्चक्र रचे जा रहे हैं। यह सुनकर सब लोगोंको 
दुःख होता है। इसलिये यद्द घोषणा की जाती है कि ज्ञो कोई 
उसके शरीरको रुपशे करनेका साहस करेगा उसको प्राषा-द्एड 
दिया जायेगा । जो उसकी निन्‍्दू करेंगा उसकी जीभ काट 
ली जायगी । पर इससे सजञ्ञनोंकों कोई चिन्ता नहीं करनी 
चाहिये। ब्रे छोग सहर्थ डसके पास आकर अपनी शड्भाओं- 


का समाधान करा सकते हैं ओर विचार और प्रश्नोसर कर 
सकते हैं। 
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इस घोषणाके होते सब पाखरडी चहद्ांसे भाग गये और दस 
प्रकार अठारह श्नि बीत गये पर कोई विद्वान शास्त्रार्थके लिये 
सामने न आया । अठारह दिनतक नित्य पूर्वबत्‌ सगवानका 
उत्सखच निकलता और मदिरिमं आकर सूर्तिकी पूजा होती और 
शअ्मण और ब्राह्मणोंको क्ोजन कगाके परिषद्‌ बेठती रही । उन्नी- 
सर्चे दिन फिर स॒र्येनच्वांगने मद्ायानके खिद्धान्तका प्रतियादन 
किया ओर अंतर्में भगवान्‌ बुद्धवेवकी स्तुति पाठ करके अपने 
व्याख्यानकों समाप्त किया। उसे खुनकर बहुतेरे मनुष्योंने 
द्ीनयानका परित्यागकर महायानके खिद्धान्तकों श्रद्ण किया । 

शिलादित्य रजाने सुयेनउवांग के आगे दस सहस्त्र स्वर्ण- 
मुद्र[यें, तीस सदसर्त्र रुपये और सौ छूक्ष्मांशुककार्पासके चीचर वा 
कषाय रखें तथा सब देशोंके नपतियोंने भी बहुतसे मणि-रत् 
डसे समर्पण किये । सुयेनच्वांगने उन्हें भ्रदण करनेसे इनकार 
किया। पर राज्ञा शिलादित्यने डससे आग्रह किया कि हमारे 
देशकी यह चाल है कि जब कोई विद्वान सभामें विज्ञय प्राप्त 
करता है तब उसको लोग यथाशक्ति उपद्दार देते हैं और हाथी- 
पर चढ़ाकर घड़े बाजे-गाजेसे डसकी सवारी निकालते हैं। यह 
प्रथा सनातनसे चली आ रही है | यदि आप उपद्दारको रुवीकार 
नहों करते, तो सवारी तो निकालनेके लिये अपनी सम्मति 
प्रदान कीजिये। सुयेनच्वांगने पहले तो कह्दा कि मैं इस ख्याति- 
का भूखा नहों ह' पर राज़ा शिलादि्त्यने नहीं माना और हाथी 
मंगाकर उसे उसके कषाय चस्धकी पकड़कर हृठपूर्वक द्ाथीके 
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डीदेमें बैठा दिया । आगे २ ददुभी बजानेवाला यह पुकारता 
जाता था कि इस उपाध्यायने परिषदर्म अठारह दिनतक मदा- 
चानके सिद्धांतका मडन और विरुद्ध सिद्धान्तोंका खएडनल किया 
और किसी विपक्षीको उसके साथ चाद प्रतिचाद करनेका 
साहस नहीं हुमा | 

इस प्रकार उसकी सवारी सारे नगरमें होकर निकाली गयी 
और सच लोग डल्तके दशन करके आानन्दके मारे फूले नहीं समाते 
थे। समस्त विद्वन्मएडलोने उसे पृथक पृथक उपाधियोसे 
'विभूषित किया । फिर सब लोग उसकी पूजा पुष्प ओर घूपसे 
कर वहांसे विदा हुए और अपने २ घास-प्पानको सिधारे। 

पड़ावफे पश्चिममें एक संघाराम था। उसमें सगवान्‌ युद्ध 
देवका एक दांत था। चद डेढ़ इस लंबा और पीलापन लिये 
सफेद रंगका था। पूर्वकालमें यह दांत कश्मीरमें था। जब 
कप्प्रीरते कृत्पा लोगोंने बौद्धधरमेंका नाश कर दिया और संघा- 
रामोंकी ध्चंस करने लगे तब सिक्षु अपने प्राण लेकर इधर- 
उधर भाग गये । यह सुनकर तुपारफे हिमतलके राज़ाने 
कए्मीरपर घढाई की और ३००० योद्धाओको साथ लिये 
व्यापारीका मेष घरकर वहाँ पहुँचा। राजाने उनको अपने 
द्रवारमें बलवाया । हिमतलका राज़ा अपने मणिरत्नादि विक्री- 
के पदार्थोकोी लेकर आया और अपनी तलवार निकाहुकर 
हत्योके राजाको भारकर वहाँ फिर संघारामोंकी मरम्मत कर- 
घायी और श्रप्तणोंको फिरसे वहाँ बुछ्वाकर रखा ! मिक्षुओंको 
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पल विद मिशन लिन की न कम कम के शक हिल 
जब यह माल्म हुआ कि अब कश्मोरमें फिर शांतिका राज्य है 

तो वह लोग वहां चापस भ्राने छग | उस समय एक भमिक्षु 
कश्मीरसे भागकर भारतवर्षमे तोर्थे-यात्रा करता फिरता था। 
वह भी कश्मीरकों छौटा जा रहा था कि राहमें एक घना जंगल 
पड़ा | वहां उसे जंगली हाथियों रा एक भ्ुंड॒ मिला । उले देख 
कर वह डरके मारे पेडपर चढ़ गया । हाथियोंने पहले अपनी 
संड्मे पानी भर भस्ऋर पेडकी जइ़में डालछा और फिर अपने 
दांतोंते उसकी जड़कों खोदकऋर गिरा दिया। फिर श्रमणकों 
सूंड्से उठाकर एक हाथीकी पीठपर वेठप्पा और डसे जंगउके 
मध्यम के गये | वहां उसने जाकर देखा तो एक हाथीके शरीर- 
में घाव हो गया था और चह पोडाले व्याकुछ भूमिपर पडा था। 
हाथीने मिक्षुका हाथ पक्डरूर अपने घाचको बतछाया। शअ्रमण- 
ने देसा कि चहां बांसजझ्ी खपनों गड्डी हुई थी। डखने डख 
खपचीकों निकाल लिया और धावकों घोकर अपने कषाय वस्थ- 
को फाड़ फाडकर पट्टी बांध दो । द्ाथीक्ती इससे कुछ आराम 
मिला । दूसरे दित हाथियों का ऋूंड ज़गरमे गया और थोड़ेले 
फल लाकर भिक्षकों खानिक्नों दिथि। फिर एक हाथीने उस 
रोगी हाथीको सोने री एक मंजूष छाकर दी और उसने उसे 
मिक्षु को अपेण किया। मिक्षुनें उसको छे छिया। फिर द्वाथियों का 
भंड जिस प्रकार उसे चहां ले आया था उसे जंगलके बाहर 
पहुंचा आया । 

श्रमणने उस मंजूधघाकों खोलकर देखा तो उसमें भगवान 
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चुद्धदेवकां दांत था। वह उसे लेकर भारतके पश्चिमी खीमरा- 
प्रांतमें पहुचा ओर एक नदीको पार कर रहा था कि नदीमें ऊ'ची 
रूंहरें उठने छगीं और घोर आंघ्री आयी | नाव ड्बनेकों हो गयी, 
सब लोग घबड़ा गये। सब छोग कहने लगे कि थद्द आपत्ति 
इस श्रमणके कारण आयो है। इसके पाल भगवानका कुछ न कुछ 
धातु अवश्य है । फिर नावके अध्यक्षने श्रमणकी गठरीमें देखा 
तो उसमें बुद्धदेवका दांव निकलछा। श्रमणने डले अपने हाथमें 
छे लिया और प्रणामकर नागोंका आद्वानकर यह कद्दने रूगा 
कि में इसे तुम्हारे पास थाती रखता हैं, में फिर आकर इसे 
लूगा | डसे नदीमें फेक दिया । फिर सब शांत द्वो गया और 
सिक्ष उस पार न जाकर जहांसे खबार हुआ था डसी पार 
लौट जाया | चढह चहासे सारतवर्षमं आवा भौर तीन चर्षतक 
यह मंत्रशात्क्का अभ्यास दरता रद्ा। मत्रशाखमें कुशलता 
आ्राप्तकर वह फिर उसो नदीके किनारे पहुचा और वहां बेदी 
घनताकर मंत्रप्रयोग करने छगा । नाग नदीसे निकला और उस 
मजूपाको जिसे उसने नदीमें फेक दिया ज्योंकी त्यों छाकर 
छोटा दिया । भिक्ष उसे देकर कश्मीर गया और वहां ले 
जाकर उत्ते संघारामके विद्ारम् प्रतिष्ठित कर दिया | 
राज्ञा शिलादित्यक़े कानमें यद वात पहु'ची कि कश्मीरमें 
भगवान्‌ चुद्धदेवका दांत हैं । वह स्वय॑ केश्मीरमें गया और 
दाके शाखकसे उसके दर्शन ओर पूजा करनेकी आज्ञा मांगी | 
पर मिक्ष संघने उत्ते छिपा दिया और कहा कि यहां है ही. नहीं । 


श्र -सुयेनच्वांग : 


घी >> 2- -[-औ[-[][]2]2]2 असर ऋचव्म++ 
शासक डरा कि ऐसा न हो कि शिलादित्य उससे बिगड़ जाय 
चढ़ाई कर दे | यद सोचकर उसने संधारामकी भूमिकों 
खुदवाना आरंभ किया और वहां उसे सगवानका दाँत भूमिमें 
गड़ा हुआ मिला । डसने डसे राजा शिलादित्यक्रों समपंण कर 
दिया। शीलादित्व उसे पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे चहाँ- 
से यहां ले माया और इस खंघाराममें उत्तको प्रतिष्ठा कर दी । 
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परिषदके समाप्त हो जञानेिपर खुयेनच्वांग शिलादित्यसे विदा 
मांगने गया। उसपर शिलादित्यने कद्दा कि इस व्षे प्रयापका 
महा परित्याग पर्च पड़नेवाला है। यह वर्ष पांच पांच चर्षका 
अंतर देकर पड़ता है, मुझे ३० चर्पले ऊपर राज करते हो गये 
और पांच पर्व मेरे शाखन;कालम पड़ चुक्ते हैं। यह छठा पर्व 
इस खाल पड़ रहा है | वहुत बहुन द्रके ब्राह्मण श्रमण भौर नाना 
संप्रदायके यती ग्रुद्दी सब इकट्ठे होते है, ७4 दिनतक मेला रहना 
है | गंगा यम्ुताके संगमपर सब लोग इकई होते हैं । में मी 
शीघ्र ही व्दां रवाना दोनेवाला हूं, मेरी तो यह प्रार्थना है कि 
आप इस धर्म-मेलेको देख ले फिर अपने देशकों जायें। 

खुयेनच्वांगने राजाकी बात मान लो । इससे राजा बड़ा प्रसन्न 
हुआ और कान्यकुब्ज नगयरले अपने दलब॒छ सद्दित प्रयागको 
रवाना हुआ। राजाने प्रयाग पहछे ही अपने क्मेचा रियोंकों पड़ाव 
आदि बनानेके लिये नियत कर रखा था। उन लोगोंने चहदाँ 
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गंगाके उत्तर किनारे मद्दाराज शिलादित्थकें लिये और यपुनाके 
दक्षिण तटपर कुमार राज़ाके लिये पड़ाव बनवाये थे। गंगा- 
यप्तुनाके संगमपर राजा भ्रु चमटके लिये पड़ाव बना था। डसके 
आगे संगमपर रेतेमें १००० फुट लम्बा और इतना दी चौड़ा 
बाँसका वाहा बना था जिसके भमोतर बीखों छप्परके धर बने थे 
जितमें मद्ाराज शिलादित्यक कोश था। वाड़ेके चादर सेकडों 
घर छप्परके बनाये गये थे जिनमें रेशम और कपासके घस्र सोने 
चांदी इत्यादिकी मुद्रा इत्यादि पदार्थ दानके लिये छाकर इकट 
किये गये थे। बाड़ेके किनारे किनारे छोगोंकों बैठकर छिलानेके 
लिय छप्पर डाले गये थे। उनके आगे अनेक भांडागार थे । 
उनके किनारे दूकानोंकी भाति चारों ओरले छप्पर डाककर 
लॉगोॉके विश्ञाम करनेके लिये पड़ाव बनाये गये थें। यद्द सब 
मेलेके पदछे मद्दीनों ले बनकर तैयार थे । 

छब्र छोग मेलेमें पदलेद्दोले आकर पहुंच गये थे। राजा 
शिलादित्य छुयेनच्यांगयकोी साथ लिये अन्य राजाभोंकरे साथ 
कान्यकुब्जले रवाना हुआ और गंगाके किनारे किनारे होता 
प्रयाग पहुँचा और गंगाके किनारे उत्तर-तटपर अपने पडावम्रें 
ठद्दरा। कुमार राजा औीर भ्रु वभट्ट भो अपने पड़ावमें जाकर 
उतरे । उस सम्रय मेलेमें पांच छाखसे ऊपर लोग पहुंच चुके थे । 

जब सब्र छोग वहां पहुच गये भीर मेलेका पर्च आया तो 
प्राठःकालके समय राजा शिकादित्यके सैनिक सदचर नावॉमें 
चदुचढ्कर गंगासे होकर बढ़े खज़धजसे संगमको भोर चले | 


२६ - खुग्नेनच्वांग 
डघरसे कुमार राज्ञा भी अपने सेनिकोंको साथ लिये नावॉपर 

यघुनाले होकर सममपर पहुचा | भर वम्ट्ट अपने वीर सेनिक 
थोद्धाओंकों लिये हाथियोंपंर सवार हों पमेलेके ध्यानमें पहुंचा। 
चहाँ धन्य देशोंके राजा छोंग भी अपने अपने सहचरों और 
अमात्योंकी लिये चहां पहु चे और राजा शिलादित्यसे मिले । 

पहले दिन सगवान्‌ वुद्धवेवकी मूर्तिका श्ट|गार किया गया। 
मूर्तिको एक छप्परके मंडपमें छे ज्ञाकर प्रतिष्ठित किया गया 
और विविधि भांति उलकी पूजा की गयो। फिर सर्वोत्तम 
मणि रल, चरल्लाभूषण और व्यंजन श्रमणों, ब्राह्मणों, अन्य 
मतावलवी चिद्दानों और दीन-द्रिद्रोंकरो बांदा गया। वाजे 
बजते रहे और फूछ बरखाये जाते थे। इस प्रकार खारा दिन 
इस उत्लचमें चीत गया और सायंकाल हो ज्ञानिपर सब लोग 
अपने अपने दासध्यातकों पच्ारे | 

दूलरे द्विन सूय्ये भगवानकी प्रतिमाका शुगार किया गया 
और पहले दिनके झाथें मणि-रल्त और चस्मादि बांटे गये। 
तोसरे दिन ईश्वर-देवक प्रतिमाका शगार हुआ और दुसरे 
दि्निके चराचर मणि-रल्ल सौर वल्ल इत्यादि वांदे गये । .. 

चौथें दिन १०००० श्रमणोंकी सौ-सोकी पंक्तिमें वेदाकर 
एक एक अ्रमणको विविध मांतिके अन्न ओर पानके अतिरिक्त 
सो-सौ खर्ण मुद्रा्यं, एक एक मोती और पक पक कार्पास 
चवल्थका कपाय प्रदान किया गया। 

पाँचवें दिलसे बोस द्वतक लगातार ब्राह्मणोंकों दान दिया 
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जाता रहा फिर द्स दिनतक निम्नथादि तीर्थ-यात्रियोंको दिया 
गया, तद्नन्तर दस दिनतक उन लोगोंको दांन दिया गया जो 
दूर-दूरसे मेलेमें दान पानेके लिये वहां माये थे और अंतमें एक 
मासतक निर्धघेनों और अताथोंकी भोजन वस्च और घन रत्न 
बांटे गये । 

” इस प्रकार छोगोंकों भोजन वसरुत्र धन रल्ादि भ्रद्ान करनेमें 
राजा शिलादित्यने अपने पांच वर्षेके संचित फोशको खाली कर 
दिया। उसके पास सिवा हाथी घोड़ों भौर उन हार कुंडलादि- 
के जिन्हें वह धारण किये हुए था कुछ दोष न रह गया। 
उसने उनको भी अंतिम दिनमें दान कर दिया मौर अंतम्में 
अपना मुकुट उतारकर एक भिक्ष॒ुकीं दे दिया और लंगोटी 
पहने दान-प्लेत्रते यह कहता हुआ अपनी वहनके पास आया कि 
धन-सम्रहमें अनेक दोप हैं, सदा चोरों, दुए राजाओं इत्यादिका 
भय लगा रद्दता है। मेंने आज उसे दान करके स्वर के कोशमें, 
रख दिया | अब किसी प्रकारकी चिंता नहीं रह गयी । वहां चह 
दिन दूने रात चौएुने बढ़ता जञायगा। भगवान्‌ करे में जन्म 
जन्ममें इसी प्रकार दान करता हुआ दशबलत्वको प्राप होऊ' | 
चहां उसने अपनी बहनसे एक वसूत्र मांगकर पद्न लिया और 
भगवानको पूजा करके उनसे यही प्रार्थेना को कि मैं इसी प्रकार 
जन्म-जन्ममें दान-शीलताका पालन करता हुआ दशवलत्वको 
प्राप्त दोऊ' । 

मेला पचद्त्तरवें दिन समाप्त हुआ और सब छोग अपने २ 
१५ 
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घरको जहांसे भाये थे सिधारे और राजाओंटे फिर राजा 
शिलादित्यकों मुकुर द्वार कुंडकादि अलंकारोसे विभूषित करे 
बाहनादि प्रद्दान किये और इतनी सेंट और कर प्रदान किये कि 
उसका कोश और बल फिर ज्योंका त्यों हो गया। फिर सब 
लोग उसके चरणपर शीश रखकर अपने-अपने देशको सिधारे 
और 'केवल शिलादित्य, कुमार राजा और धुवभट प्रयाणमें रद्द 
गये | ह 
सयेनच्वांगका विदा होना 

मद्दा परित्यागका मेला समाप्त हो गया और सब छोग 
अपने-अपने देशको चले गये । छुयेनच्वांग चीनकों लौटनेके 
लिये व्याकुल हो रहा था और शिलादित्यके बहुत कद्दने-खुनने- 
पर चह इतने दिनतक ठहर गया था। अब मेला मी समाप्त दो 
गया। उसने राजा शिलादित्यसे कद्ा कि अब तो मुझे अपने 
'देश जानेंकी आज्ञा दी ज्ञाय। राज्ञा शिलादित्यने कहा कि आप 
देखते हैं मेरा सी उर्हश वही है ज्ञो आपका। माप भी धर्मका 
प्रचार करना चाहते हैं, मै भी वही चाहता हूं और करता ह्‌। फिर 
आपको अपने देश जानेकी कोनसी उतावछी पड़ी है। यदि 
अधिक नहों ठहर सकते तो कमसे कम दस दिन तो ठहर 
जाइये। सुयेनच्चाग राजाकी आज्ञा टालना डचित न समर 
दूस दिन ओर ठहर गया | ड 

कुमार राजाको सुयेनच्चागसे बड़ा प्रेम हो गया था । डसने 
कहा कि यदि आप हमारे देशमें रहकर हमारा दान लेता 
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स्वीकार करें तो हम इस द्रातकी श्रतिशा करते हैं कि आपकी 
ओरसे वहां सी सघाराम बनवा दिये जायेंगे और आपको 
धर्मके प्रचारांथ जिस प्रकारकी सहायताकी आवश्यकता 
पड़ेगी दी ज़ायगी । 

सुयेनच्वांगने यह सुनकर कद्दा कि महाराज चीनका देश 
यहांसे बहुत दूर है। च॒ह्दां बोद्धधर्मंका प्रचार वहुत थोंडे दिनसे 
डुआ है। यद्यपि वहा बौद्धधर्मका प्रचार हो गया है पर 
अभीत्तक उनको उसका सम्यक्‌ ज्ञान नही हुआ है। इसीसे 
वहां बड़ा मत-भेद्‌ है। में इसी लिये इतनी दूर आया हूं कि 
यहांले में श्रथोंका अध्ययनकर उनको लेकर अपने देशमें ज्ञाकर 
उनकी शिक्षा दूं ओर उनके घिचादको मिटाऊ'। में यहां आकर 
अपना अध्ययन समाप्त कर चुका । अब आप ही बतलाएये कि 
मेरे देशके लोग केसी उत्सुकतासे मेरी राद्र ताक रहे होंगे । इस 
लिये में तो एक क्षण भी विलम्ब नहीं करना चाहता । में और 
अधिक नहीं कह सकता केवछ एक सृत्रका वाषप कहंगा कि 
लिखा है किज्ञो चिद्याके अध्ययनाध्यापनमें बाधा डालता है 
चद जन्‍्म-जन्म अंधा होता है। अब आप द्वी विचार कि सुफक्ो 
शोऋनेसे आपको क्‍या मिलेगा । 

यद्द सुन कुमार राजा चप हो गया और कहने लगा कि में 
दूसरोंको छाम पहुंचानेते कदापि वंचित नही करना चाहता । 
में इसे आपको इच्छापर छोड़ता हूं. चाहे यहां रहे' चा अपने 
देश लौटे' । मैं कदापि आपके मार्गको नहीं गोक सकता | केवल 
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हमर लक किक लक की तल कम के कर नरक 
इतना जाननेकी मुर्दे इच्छा है. कि भाप किस मार्गसे होकर 
जाना चाहते हैं? में तो यही कहंगा कि आप समुद्रके मागेसे 
होकर जायें और यदि आप इसे खीकार करे' तो में अपने राज- 
कर्मचारियोंको आपकी सेवाफे लिये नियत कर दूगा कि वे 
राज्यकी नौकापर ले ज्ञाकर आपको आपके देशमें पहुंचा आते । 

सुयेनच्वांगने उत्तर दिया कि इसमें संदेह नहीं कि समुद्रका 
मार्ग जानेके लिये सुगम है पर में ज़ब चीनसे चछकर “काउ- 
चांग! पहुँचा था तो वहांके राजाको में यह वचन दे आया धाकि में 
लौटते समय अवश्य आपसे मिल्गगा | काडचांगके उस राजाने 
मेरे साथ बडा उपकार किया है। उसने मेरी यात्राका सारा 
प्रबन्ध क्रिया और मार्गमें सारे राजाओंके पास अपने दूत उनको 
पत्र लिखकर साथ सेंजे और उसीकी सहायतासे में अपने इस 
कामको पूरा कर सका हूं। ऐली दशामें यह में अपना क्ेव्य 
समभता हूं कि चाहे जो हो में बिना उससे मिल्ले अपने देशफे 
भोतर पेर न रणूं। यद्दी कारण है कि में उत्तरद्यीके मार्गसे 
जिससे होकर जाया हूँ ज्ञाना चाहता हूँ | 

यह सुनकर कुमार राजा चूप दो रहा पर राजा शिला- 
द्त्यने कहा कि अच्छा ज़ब आप जाना ही चाहते हैं तो रृपाकर 
चबतलाइये कि आपकी यात्राके लिये क्‍या प्रबन्ध किया जावे । 
सयेनच्वांगने कहा मुर्धे केवछ आपकी आंक्षा चाहिये और किसी 
पदार्थकी आवश्यकता नहीं है । इसपर राजा शिलादित्यने कहा 
कि इस प्रकार आप जाली तो ज्ञाने न. पाइयेगा और अपने को- 
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शाध्यक्षकों आशा दी कि सुवेनच्चांयको स्वर्ण-मुद्राें और अन्य 
प्रदार्थ दिये लाये । इसी प्रकार कुमार राज्ञाने भी नाना मांतिके 
बहुमूल्य पदार्थ उसे देनेके छिय्रे मंग्रवायें पर सुयेनच्चरांगने 
खित्रा पक्क दापीके जो अमदढ़िकी थी औीर लिसे कुमार राज़ाने 
मावाय[ एक भी पदार्थकों श्हण न किया और अपना सामान 
धाँघकर चलनेक्रों तैयार हो गया | 

सर्येनच्वाग अपनी पुस्तकों और मूर्तियोंको उत्तरकें एक 
एज्ञा्के साथ जिशकरा नाम उदिव था पहले ही मेन्न चुका था 
पर राजा शिछादित्य जत्र सुर्येनच्चाँगके साथ उसे पहु चानेक 
व्ययि चछा तो एक हाथीपर ३००० खर्ण-मुद्रा और १०००० रुपये 
व्दाकर साथ ले लिया और अपने सहचरों और कुछ सेनाकों 
लिये कई मंज्ञिडतक पहुंचाने आया | उसने उस द्रव्यसे छदे हुए 
हाथीकों डदित गजाके खाय् कर दिया, आप स॒र्येनच्वांगले विदा 
होकर अपने पढ़ावपर छीट आया | छीटते सम्रय शिलादित्यकी 
आखोस आंख टपक पड़ें। प्रयाग पहुंचकर उससे रहा न गया 
और कुमार गज़ा और श्रुतरभटको साथ छे कई सी अश्वारोद्ी 
थोदाओंको ढिये सुर्येनच्वायके पुनः दर्शन करने के लिये रवाना 
हुआ। कई दिन दीड़कर बढ़ उसके पास पहुंचा और चार 
अप्रात्योंको मार्गके अनेक जञनपर्दोके नरपतियोंकि नाम पत्र देकर 
नियुद्ध कर दिया कि वे उसे चीनकी सीमातक साथ ज्ञाकर 
पहुचा आये | यद पत्र चारीक खूतों कपड़े पर छिले गये थे और 
उनपर छाद छाखकी मुद्रा छगी थी | उनम्रें राजा शिलादित्यने 
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राज्ञाओंकोी छिखा था कि आप लोग कृपाकर अपने राज्यमें मदा 
श्रमण सुर्येनच्वांगके यान ओर चाहनका प्रबन्ध कर दीजिये | इस 
प्रकार सुयेनच्वांगके खाथ अमात्योंकों नियुक्तकर राजा शिला- 
दित्य, कुमार राजा और घुवभइक्के साथ उसे विदाकर भाजोंमें 
आंखूमर डसके चरणोंपर अपना शीश रज्न प्रयागके पुड़ावपर 
छोट आया । 

खुरयेनच्वांग प्रयागसे चछा और उद्त राजाके साथ कौशाबी 
होता हुआ एक मद्दोनेसे ,ऋपर दिन बीतनेंपर संकाश्य नगरमे 
पहुचा और वदासे दर्शन और पूजा करके वह धीरवान नगरेसे गया | 
वहाँ उसे सखिंहप्रभ और लिंहचद्रतामक उसके दो सहपाठो मिले । 
उनके खाथ चद्द दो मासतक वीरवानमें ठहर गया और कोशस- 
श्परिभ्रह, चिद्यामात्न सिद्धि इत्यादि भ्र'धोंपर विचार करता रहा । 
वहांसे चह चलकर डेढ़ मासमें जालूंघर पहु'चा। जाऊूघरमें एक 
मास विधज्ञामकर चद्द उद्ति राजाके साथ २० दिनमें सिंहपुर गया । 
खिहपुरसे उसने १०० उत्तरके मिक्षुओंकी जो उसके साथ 
पुस्तकों और प्रतियाओं को लिये आये थे यद्द कहा कि आगेका 
मार्ग विषम्त है, राहमें जोर डाकू प्रायः मिला करते हैं | अच्छा 
होगा कि आपमेंसे एक श्रमण सबसे आगे ज्ञावे और मार्ममे 
यदि डाकू मिले तो उनसे यह कह दे कि हमलोग भारतमे तीर्थ- 
यात्राके लिये गये थे और दमारे पाल सखिचा पुस्तकों और 
घूर्तियोंके कुछ नही है और शेष छोग पीछे पीछे चले | इस प्रकार 
चह २० दिनमें धीरवानसे तक्षशिला पहुचा। उसके तक्षशिल्ता 
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पहु'चनेंका समाचार पा वहाँ कश्मीरके राजाने अपना दूत डसे 
बुलानेके लिये भेज्ञा पर खुयेनचउत्रांग इस कारण जा न सका 
कि उसके साथ पुस्तकादिका बोक बहुत अधिक .था और हाथी 
थक्र गये थे। निदान वह तक्षशिलासे उत्तर-पश्चिम. दिशामें ढाई 
महीने चलकर लिंधुनदके मिनारे पहुंचा । 

वहां उसने पुष्तकों और मूत्तियों को अपने और साथियोंके 
साथ नावपर नदी पार करनेक्े लिये चढ़ाया और, चहद रुवय॑ 
दाथीपर पार उतरा | नाव जब नदीके मध्यमें पहु'ची तो अचा- 
तक आँधी उठी और नदीमें ऊ'ची २ छहरें उठने छगीं। नाच 
डगमगाने लगी और डूबनेक्नो हों गयी । नाव उछट गयो और 
बड़ी कठिनाईसे जो लोग सवार थे उनके प्राण बचे और पुस्तकें 
ओर मूर्तिया बचापी गयो। फिर भी ५० सूत्रोंकी पुस्तकें और 
फूलोंके बीज डूब ही गये । 

नदीपार उतरते ही ऋषिशाका राजा उसे प्रिक्ा । वह उसके 
आगमनका खम्ताचार पाकर पहलेहोले सिंधुके किनारेपर 
पहुंच गया था। चह _ सुयेनच्चागसि मिलकर बड़ा प्रसन्न 
हुआ और पुस्तकोंके डूब जानेपर बड़ा शोक प्रगट करता हुआ 
पूछने लगा कि आप्र फूलों और फलोंके बोज् तो नहीं साथ ले 
जा रहे थे ? सयेनच्यांगने कहा, हाँ बोज तो थे और चद्द सब डूब 
गये। इसपर राज़ाने कहा कि बल यहो तो कारण है कि यह 
आँधी आयी और नाव उलट गयी । यह प्राचीन कालसे:चला 
आता है कि जब, कोई बीजोंको लेकर सिंधुके उस पारसे इस पार 
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छाता है आँधी अवश्य जाती है और नाव उलट ज्ञाती है और 
धद लेकर इस पार नहीं आ सकता । 

वह सुयेनच्वांगको बड़े आदरसे कपिशा ले आया भौर 
चहाँ एक रूंंघाराममें ठददराया । यहाँ वद् दो मासतक ठहर 
गया और अनेक छेखकोंको उद्यानमें सेंजा और काश्यपीय निकाय- 
के जिपिटककी प्रतिलिपि करायी । यहांपर  कश्मीरका राजा 
उससे घिलनेके लिये आया और कई दिव रहकर कश्मीरको 
लौट गया। यहाँसे काश्यपीय निक्रायके त्रिपिट्ककी नकल लेकर 
बह कपिशाक्रे राज़ाके साथ एक महीनेमें रमधानकी सीमापर 
पहुंचा । 

लम्धानके राजाने उसके आनेका समाचार पाकर अपने 
सुवराज़को उसकी अग॒वानोके लिये भेजा | चह भिक्ष -स'घको 
साथ लिये डखसे मिला और उसे अपने साथ रूमधान नगरमें 
छे आया। नगरमें आते ही राजा पिक्ष्‌ -ल'घ और राजकमे- 
चारियोंकों साथ छेकर ध्वजा डड़ाते हुए उसके स्वागतार्थ 
निकछा और डसको उसने बड़े आदरसे एक विहारमें ठह- 
राया। राज़ाने वहाँ उसे ढाई महीनेतक रोक रखा ओर बड़ी 
घृम-धामसे महा परित्यागका उत्लव किया | 

महा परित्यागक्के समाप्त हो जानेपर वह पंद्रह दिनमें छम- 
घधानसे वरणदेशम जो वहांले दक्षिण दिशामें था गया और 
चहांसे दर्शन और पूजा करके उत्तर-पश्चिम दिशामें चछकर 
अवकन देशमें गया और चहांसे चौकूट वा सौकूट देशमें पहुंचा । 
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सौकूट देशमें बौद्धोके अतिरिक्त इतर जन क्ष्‌ ण्णद्वकी पूजा 
करते हैं। उनका फहना है कि क्षुणणदेव अरुण पर्वेतपरले कपिशा- 
में आया और घूनगिर पर्वतपर घास करता है | जो छोग उसकी 
पूजा करते हैं उनका वह सब प्रकारसे कव्याण करता हैं और ज्ञो 
उत्तकी निनन्‍्दा करते हैं उनको वह दुःख झीर चिपत्तिमें डालता' 
हैं। बहा घर्षमें एक बार बडा मेला रूगता है और राजा मद्दा 
राजा, धनीमानी, छोटे श्रंढे सब दूर दूरसे भाते हैं ओर क्ष ण्ण- 
देखको पूजा करते हैं और रुपया पैला, घोडे, भेड़ आदि चढ़ाते हैं । 
साधु लोग गनुष्ठान करके देवताओंके मंत्रफो सिद्ध करने है । 

सीकूटसे उत्तर दिशामें ज्ञाफर वह चर्देस्थानमें गया और चहां 
पूरे दिशामें सुडकर कपिशाकी सीमापर पहु'चा । चह्दाँ कविशाके 
राजाने परिदद्‌ को और सात दिन भिक्ष ऑकी भोज पच्चादिसे 
पूजाकर खुर्येन्तन्वांगकी आशा लेकर अपने नगरफकी लिघारा। 

कपिशाके राजाने चलने सम्रय अपने एक कर्मचारीको सौ 
आदमियोंके साथ आशा दी कि तुम छुयेनच्वांगकों साथ जाकर 
पर्वेत पार पहुंचा आओ और दे'धन दत्यादि जिस बस्तुकी 
आवश्यकता हो लेते लाभो |। सात दिन चलनेपर आगे एक 
पर्वत मिला । यहद्द पर्वेत बडा ही दुर्गेम था। उसके तुड़शिक्षर 
जदे सीधे थे जिनपर चढना अत्यंत कठिन था। चढ़ाई सीधी 
ऊपरकी थी, राह कही चौड़ी थी और कहीं इतनी संकरी थी 
कि कठिनाईसे कोई चढ़ सकता था। इस पवेतसे द्वोकर बड़ी 
कठिनाईसे सात दिनके बाद वह एक पहाड़ी दर्रेमें पहु'चा | चहां 
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नीचे उतरनेंपर उसे एक छोटासा गांव मिला | इस गांचमें 
गड़ेरियोंक्रा घर था जो अपनी भेड़ोंको, जो गधेके बराबर होती 
थीं, पर्वेतके दर्रेमें चराते थे । यहाँ ही सबके सब रातको रह गये 
और उन्होंने एक मन्नुष्पको ठीक किया कि वह ऊ'टपर सवार 
होकर आगे २ राह दिखलाता हुआ पर्चेतके पार पहु'चा आचे। 
आगेकोी राद्द लो इस पर्वेतले होकर ययो थी बड़ी दी भया- 
नक थी। * ज्ञगढह जगद गहरे जड़ थे जिनमें बर्फ जमे हुए थे । 
अगुआके पैरके चिहपर पै८ रखकर ज्ञाना पड़ता था। तनिक भो 
चूकनेले खड़में गिरकर चकनाचूर हो ज्ञानेकी आशका थी। 
यहापर खुयेत्रच्वांगकों घाडेसे उतरकर लाठीके सहारे चलना 
पडा। प्रातःका र्से खायंकालतक चलनेपर वे लोग बफेसे 
ढकी पर्वदकी एक चोंटीपर पहुचे। दूसरे दिन प्रातःकालके 
समय दर्रिके नीचे पहुचे | उहके आगे फिर एक चढ़ाब पडा | 
सूथ्ये डूबते डूबते पद्दाड़की चोटीपर पहुंचे। वहाँकी चायु 
इतनी ठंढी थी कि किलीको वर्दहां ठहरनेका साहल नहीं पडा | 
चडी कठिनाईसे कुछ दूर नीचे उतरनेपर थोड़ी सी समत्तल 
भूमि मिली । वहाँ डेरा छमाया गया और खबने किसी न 
किसी प्रंकार रात काटी । दूसरे दिन फिर आगे बढ़े और 
पाँच छ दिनमें पर्वंतकी चोटीले उतरकर अन्तराय वा अन्द्राघ 
नामक स्थानपर पहुचें। अन्तराय प्राचीन तुषघार जनपदका एक ्र 
अंशथा। वहाँ पाँच दिन विश्रामकर णोष्टमें आये फिर बहा- 
से आगे चंछकर कु'ढुजमें पहुचे। कु'हुज नगर आक्षसनदके 


छुयेनच्चांगका घिदा होना २३५ 


दि कलर कि कर कक ५३ अत कक हलक ली फट कक 
किनारे है और तुपार देशकी पूर्चीय सीमापर है। यहाँ शीदो 
ख्नाँका भतीजा जो तुपारका उछ समय शासक था छुयेनचवांग- 
के आगमनका समाचार पाकर आपा और चह्द उसे साथियों 
सद्ित अपने पड़ायपर ले आया । यहाँपर सब छोग एक 
मासनक ठदर गये और उन्होंने विश्राम किया | 
शीदोी ्ाँने अपने सैनिकोंका एक मुख्य सेनिक छुयेनच्वांगके 
साथ फर दिया और वह अनेक व्यापारियोंके साथ दो दिनमें 
भजन नामक खानपर जो कुदुजके पूर्यमें था पहुंचा। भुजनकी 
पूर्व दिशामें फिए पचेत मिल्ा और उपमेंसे होकर चह द्विमतल 
देशमें पहु च्ा । हिमतल देश भी प्राचीन तुपार देशके अन्तगं त 
था| यहांके लोग तुर्को' जैसे द्वोते थे | अंतर फेंचल इतना ही था 
कि यहाँकी स्त्रियां अपने सिरपर त्तीन फुट ऊंची एक लकफडीकी 
सीग बाँधती थीं। यद सींग स्त्रियां तवतक घारण करतो हैं ज्ब- 
तक उनके सास ससुर जीते रहते हैं। जब खास सखुरका 
देहांत दो जाता है नब्र चद्द उसे उत्तार डालती हैं । 
हिमतलसे बह चदणर्शा गया । चदणशॉामिं इतनी बफे पडी 
कि घद् आगे न बढ सका | निदान उसे वहाँ एक माससे अधिक 
अपने साथियॉसहित पड़े रहना पड़ा। कारण यद्द था कि 
आगे पर्वतले होकर जाता था भौर बे पडनेले आगेका 
मार्ग ज्ञानेयोग्य नहों था। वर्फ गिरना घंद दो जानेपर वद्द बद्‌- 
खशांसे चछकर यम्गान भौर कुरणा द्ोता हुआ तमल्विति नामक 
जनपदमें पहुंचा | 


श्च्ई खुयेनच्चांग 


तमस्यितिका जनपद आशक्षख नदीके किनारे दो पवचेतोंके 
मध्यमें है। यहाँ एक संघाराममें भगवान घुद्धवेचकी एक मूर्ति 
लाल पत्यरकी है जिसके सिरपर तांथेका एक छत्न अधरमें स्थिर 
है जिसमें अनेक रतन जड़े हैं । जब छोग डलकी पूजा करने जाते 
है,तो बह घूमने लगता है और उनके चले आनेपर उसका घूमना 
बंद दो जाता है । 
तमस्थितिसे पर्चेत पारकर वह शिंवोके जनपदमे आया। 
शिवीसे पूर्व दिशामें पर्चतों ले होकर वह पामीरकी दूनमें पहु'चा । 
यह दुन पर्वतके मध्यमें पडती है और सदा बर्फंसे ढकी रहती है, 
यहाँ न कोई वक्ष देख पडता है और न वनस्पति । खारो दून 
निजेन हैं कोई कोई प्राणी दिखाई पड़ते हैं । इनके मध्यमें एक भोल 
है। वह पूर्वले पश्चिमतक २०० लो लबी और उत्तरसे दक्षिण 
तक ५० ली चौड़ी है। भरीरमें नाना चर्णके पक्षी रहते हैं और 
उनके तुपुल कुंजसे दिन-रात निनादित रहता है। फीलके पश्चिमसे 
एक नदी निकली है और पश्चिम दिशामें बहतो हुई तमस्थितिको 
पूर्वीयलीमापर पहु'च आश्षस नदीमें गिरती है। पूर्च दिशामें उसी 
भौलसे एक दूसरी नदी निकली है ज्ञो काशधर जनपद्‌्की ओर 
बहती हुई स्रीता नदीमें मिलो है । इज दूनमें एक प्रकारके पक्षी 
देखनेमे आते हैं जो दल फुट ऊंचे होते हैं। डनके अडें घड़ेके 
बराबर होते हैं, जिन्हें ताज़ीक भाषामें कुकोः कहते हैं। यह 
पक्षी दलद्‌लोमें अंडे देते हैं। द्क्षिणके पर्वेतके उसपार बोलोट 
जनपद पड़ता है जदाँ अभ्नि-वर्णंका सोना निकलता है । 
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शिंवीकी दूनके पते पदाड़ी मार्ग्वारा जहाँ बड़े बड़े बसे 
ढ्के खड थे, कवंध देशमें पहु चें। कबंघकी राजधानी सीता 
नदीके दक्षिण तटपर एक ऊ'चें पर्वेतके घूलमें है । यदहांका राजा 
चीनदेव गोत्रऊा है। कहते है कि प्राचीन कालमें पारसके एक 
राज़्ने चीन देशकी एक राज़कुमारीसे व्याद करना चाहा। 
चीन देशके राजाने अपनी राज-कन्याकों लेनापति और सेनाके 
साथ पारस देशको भेजा | चह् यद्दांवक पहुंची थी कि पूर्वे और 
पश्चिम दोनों दिशाओंमें राज्ञाओंके मध्य युद्ध आरंभ हो गया और 
चह न तो पारसको जा सक्की न चीन हीको छौट सकी | निदान 
छोगोेनि चीनकी राज कन्याको पर्वतके शिक्षरपरः निज्ञन स्थानमें 
लेज्ञाकर छिपाया जद्दा न कोई शा खकता था न जा सकता, था। 
कुछ काल बीतनेपर पूर्थ दिशामें युद्धका अन्त दो गया और मार्ग 
आने जाने योग्य हों गया। फिर सेनापति चीन देशमें छोटनेकः 
विचार करने लगा | पर इसी वीचमें उसे यह पता चला कि 
राज़ कन्या गर्भवती है। अब तो चह बड़ी चिंतामें पडा कि क्या 
करें और कहां जाय'। उसने राज्ञ कन्याकी सहेलियोंले पूछा 
कि मेंने तो राजकन्याको ऐसे स्थानपर रखाथा कि जहां 
कोई आ ज्ञा नहीं लकता था किर वहां कौन पुरुष पहु'चा जितसे 
राज-कन्पाका गर्म रद गया। सहेलियोंने कहा कि नित्य सूर्य्यके 
विंचले निकलकर एक घडसवार राज़-कन्याके पास आता था 
और उसीसे यह गर्भ रह गया दहै। निदान चद्द छोग यहीं रद्द 
गये ओर कुछ दिन वीतनेपर राज-कन्याके गर्भसे कुमार उत्पन्न 


श्श्र्८ छुयेनच्वांग 
वि पल जी कर मम पक तक अपर तक र मिल शी जल का 
हुआ। वह बडा तेजस्वी था और आकाशमागंस गमना-गमन 


कर सकता था। आंधी पानी हिम आदि सब उसके आज्ञातु- 
वर्ती थे। वह बड़े होनेपन इस देशका शासक हुआ ओर इसने 
चारों भोर अपने साम्नाज्यकों फेलाया। बहुत कालतक शाज्य- 
कर चह पञ्चट्वको प्राप्त हो गया। छोगोंने उसके शवकों लेजाकर 
नगरके दक्षिण-पूर्व' दिशामें १०० लीपर पर्वतकी एक गुद्दामें 
पत्यर्का पक घर बनाकर रखा । उसका शरीर सूछ्ष गया दे 
और विगडता नहों है। देखनेमे ज्ञान पडता है मानों सो रहा 
है। समय समयपर उसके वस्त्र बदल दिये जाते हैं और छोग 
चद्दापर घूप देते और फूछ चढ़ाते हैं। अबतक यहांका राज्य 
डसीफे चंशम चला आता है। राजा अपनेको सुय्येचंशी कहता 
और चीनको अपनी ननिदह्दाल बतछाता है । 
यहांपर राजाके प्राचीन गढके पास एक संधाराम है। इसे 
,यहांके राजाने भाये-कुमारलूब्धके लिये बनवाया था। कुमार 
लब्ध तक्षशिकाका रहनेवाला था। उसकी धारणा भौर बुद्धि 
इतनी तीत्र थो कि प्रति दिन ३२००० एलोकोंकी रचना करता 
धा। उसने अनेक शास्रोंकी रचना की थी ओर वह सोौत्रातिक 
संप्रदायका अनुयायी था। उस समय बौद्ध चिह्दानोंमें चार 
दिग्गज आचाय्ययें माने जाते थे । पूर्व दिशामे अश्वघोष, पक्षिणमें 
देव, पश्चिममें नागाजुंन और उत्तरमें कुमारलब्ध। यहांके राजाने 
कुमारलब्धकी ख्याति खुनकर तक्षशिलापर आक्रमण किया था 
और वहासे कुमारलव्धको अपने साथ यहां ले आया था। 
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नगरके दक्षिण पूर्वमें-पर्षेतके किनारे दी प्वेतकी गुदायें थीं । 
दोनों गुदा मोंमें एक एक अत समाधित्य अचल बैठे थे । उनकी 
आखे बंद थीं और शरीर ज्योंका त्यों आसन मारे स्थित था | 
उनको समाधि धारण किये सात सौ चर्षेले अधिक बीत चुके 
थे | तबसे उनकी समाधि भंग नहीं हुई थी । 

खुयेनच्वाग कवंधदेशमें वीस दिनसे अधिक रहा और यह 
यहांके विशेष विशेष स्थानोंके दर्शनकर आगे बढ़ा । पांच दिन 
चलनेपर उसे मार्ग में डाकुओंका एक भुंड मिला । उनको देखते 
हो व्यापारी छोग जो उसके साथ कुंदुन्नसे जा रहे थे 
पर्वेतकी भोर भागे । उस्र समय खुयेनच्चागके साथ सात 
मिक्षु, २० अन्य सहचर, एक द्वाथी, चार घोड़े और दस गधे 
थे। द्वाथी तो इस भागनेमें दलद्रमें फल गया और निकल न 
सका। लोग डाकुओंफे निकल जानेपर धीरे धीरे पर्धतके ऊपर 
चढ़ें और करारोंपरस द्वोकर चड़ी, कठिनाईसे लखड्डों और द्रों'से 
दाकर उतरे और शीतको ' सहते हुए ८०० ली पहांड़ी भूमिमें 
चलकर ओच नामक जनपदमें पहुचे । 

ओोचके दक्षिण सौ लीपर एक पर्वतके शिखरपर एक स्तूप 
था | उस स्तूपके सब्ंघमें यहा यद कथा चली आती थी कि कई 
सौ च५ हुए चज्ञपातसे यद्ध पंत फट गया और उसके भोतरसे 
एक दिगंबरए विशालकाय भिक्षु निकला । वह मिक्षु आख मूंदे 
ध्यानावष्वित समाधिमें मप्न था। उसका जटाये बढ़कर उसके 
कन्धों और घुलड़ेका आाच्छादित कर रही थी | लकड़ी काटनेवालों 
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08% 6 की शक 2 हक कह हर सर अत मे लि 247 क कल तेज 
ते पर्वतमें उस साधुकों दैखा और नगरमें आकर लोगोंसे कहा। 
चारों ओर यह समाचार फैल गया और दूर दूरसे लोग उसके द्शन 
के लिये आने लगे | नित्य यात्रो वहां जाते और फूल धूपले उस 
सम्माधिस्य सिक्षुकी पूजा करते। जब राजाकों इसका समाचार 
मिला तो राजाने अपने साधियोंसे पूछा कि यद्द फंसा साधु है! 
एक भिक्षुने उत्तर दिया कि वह अत है और संखारकों त्याग 
यहां आकर समाधि लगायी है। बहुत काल समाधिमें बीत 
जानेले उसके वाल बढ़कर चारों ओर छटक रहे हैं। राजाने कहा 
क्यों कोई ऐसा भी उपाय है कि जिससे उसकी श्म्राधि छूट 
जावे? उसने उत्तर दिया कि जब कोई चहुत कालतक निराद्दार 
रहकर समाधि धारण किये बेठा रहता है तो उसका शरीर अकड़ 
जाता है, नाडियां तन ज्ञातो हैं और वह अपने अगोंको फीला 
और सिकोड़ नहीं सकता है। इसलिये यदि उसके शरीरपर 
मक्खन कई दिनतक मला जाय तो डसमें कोमलता आ जायगी 
ओर फिर उसको अपने अंगोके फैलाने और सिकोड़नेपें कठिनाई 
नहीं पडेगी । जब उसके शरीरकी नाडियोंमें ढीकापन आ जाय 
तो घंटा बज़वाना चादिये। उस्र घंटेके शब्द्से संभव है कि ऐसे 
मनुष्यकी समाधि छूट जांय। राज़ाने उसकी बात मान छी और 
पहले कई द्नोंतक उस साधुके शरीरमें मिक्षुओंसे मक्खन 
मलवाया, फिर धंटे बजाये गये । अस्तु किसी न किसी प्रकार 
साधुकी समाधि भंग हुई। उसने अपनी आंधें खोल दीं और 
पूछा कि तुम कषाय चस्रधारी कौन हो ! भिक्षु ओंने कहा; हम 
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'मिक्षु दै। खाधुते पूछा, हमारे गुर कश्यप तथागत कह हैं ? 
सिक्षुओंने कद्दा, कश्यप तथागत निर्वाणको प्राप्त हो गये। इसपर 
चह रोने लगा । फिर उसने अपने आंख रोकके पूछा कि शाप 
मुनि चुद्धत्वको प्राप्त हुए ! मिक्षओोंने फिर उत्तर दिया कि चह 
भी बोधिशान प्राप्तकर निवांण प्राप्त हो गये । यह खुनकर उसमे 
अपनी आजछे बद्‌ कर ली और थोड़े समयतक ध्यानावश्ित रहकर 
अपनी जदा समालो और फिर आकाशमें उडा और अंतरिक्षमे 
पहुँच योगाओिले अपने शरीरकों भस्मऋर निर्वाणको प्राप्त 
हो गया। डसकी जली अए्थियां चहांपर गिर पड़ीं और राजा 
ओर मिक्षुलधने उनको संचय कर उनके ऊपर इस स्तूपको 
चना दिया | 

कवंधरेशलसे उत्तर जाकर सुयेनच्चांगने सीता नामक नदी पार 
की और वह एक पर्वेतको लांघकर यारकदमें पहु'चा | यारकद्के 
दक्षिणमें एक विशाल पर्वत पड़ा। इस पर्वेतकों पारकर 
चह यारकंद पहुंचा। यारकंदके दक्षिणमें एक पर्वत था। 
उसमें अनेक गुफायें थी जिनमें भारतवर्षके महँत आकर तप 
करते थे, जो बहुत दिनोंलि समाधि लगाये बेठे थे । उनके शिर 
और दाढ़ी-मूछऊरे चाल जब चहुन चढ़ जाते थे तब भिक्ष्‌ उसे 
आकर काट जाते थे। यारफंदसे पूर्वदिशामें चछकर चह कई 
दिनोंमें खुनत पहुचा । 

खुतन 
खुतन देशकी सखीमाके सीतर पहुंचकर खुयेनज्वाग 
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भोगय नामक नगरमे पहुचा और वह वहां एक संघाराममें ठहरा |! 
उस सघाराममें भगवान्‌ घुद्धदेवकी एक मूर्चि थी, जो चेठो हुई 
झुद्रामें थी। उसके सिर्पर एक जड़ाऊ मुकुद था। यहाँ- 
का राजवंश अशोक राजाके पुत्रका वंशधर है। कहते हैं कि 
अशोक राजाका एक पुत्र तक्षशिलाका शासक था। उस 
अशोकने उसे देश निकालाका दंड दिया था। वह उचरके 
पर्वेतोम मारा-मारा फिरता था और अपने पशुभोकोी चराता 
फ्िरता था | बह इस देशमे पहुचा और यहांका शासक 
हो गया। उसके कोई पुत्र नही था , इल कारण उसने' 
वेश्रवणका तप क्िया। चंश्रचणक्रे मंद्रिमं बहुत दिन घोर 
तप करनेपर एक दिन वेश्रवणकी घूर्सिका छछाट फूट गया 
और उससे एक बाकक निकरहा। उस बारूककों राज़ाने 
गोदम उठा लिया और दूधकी जोजमें मंदिर्से बाहर निकला । 
बाहर निकलते ही उसको भूमिसे दृधकी घारा बद्ती देख पटी 
और वही दूध पिलाकर उख बालकको उसने पाला | कुछ दिनों फरे 
वाद वही बालूऋ इस देशका राजा हुआ। इस देशका इसी 
कारण कुस्तन नाम पडा, जिसका वास्तचिक अर्थ द्वोता है, पृथ्वी- 
का स्तन | उससे पहले उसी राजाके चशमें एक और राजा उत्पत्नः 
हुआ था जिसने चह मुत्ति वहां लाकर स्थापित की थी। कहते हैं 
कि पूर्वेकालमें कश्मीर देशमें एक अहँत' रहता था। उसके 
पास एक श्रमणेर था। थचद् कुश्रिगले पीड़ित था। जबः 
चद मरणासन्न हुआ, तो उसे “चोमई?” की रोटो ल्लानेकी इच्छा: 
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ह_ुई। ' मई” खुतनमें उत्पन्न होता था। अहव उसके लिये 
अपने ऋद्धिबलछसे ग्ाकाशमार्ग होकर खुतन आया और यहांसे 
वोमई'की रोशे के ज्ञाकर “इसने श्रमणेरकों जानेकों दी। 
इसे जाकर वह खुननमें उत्पन्न दोनेकी इच्छा करता हुआ मर 
गया और मेरे खुतनके राजकुलमें उत्पन्न हुआ। राज्ाका शरीर 
कं उसने आखस-पासके राज्ञाओं को संग्राम पराजित किया 
पौर सेना लिये पर्वेतोंक्रो लांघवा कश्मीरमें पहुंचा । कश्मीरका 
राजा उप्के पूवेजन्मके चततान्कों ज्ञानता था। वह धमणेर- 
के चोवरको रखे हुए था। डले लेकर उसके पास पहु'चा 
[और कहा “एूद्धन्ौ! क्यों व्यर्थ सेचाका संघषर करता है, अपने 
चीवरको देख और पूर्वेजन्मशी ब।तोंक्रो स्मरण कर। चोधर 
देखते ही उसे अपमे पूर्व अन्मझी बातोंका स्परण हो जाया और 
वह उस प्तचिकों जिसे चद्द पूजा, करता था, साथ लिये खुतन- 
को कीट आया । मूर्ति यहां तो आई, पर यद्ासे आगे न बढ़ी । 
उसने उठते ले जानेके लिये अनेक प्रयल किये, पर चह न टली | 
निदान उसने यहा उसझऊे लिये एक विहार बनवा दिया और 
भिक्षुओंकी उसको पूजा करनेके लिये नियुक्त कर दिया 
खुतनके राज्ाको जब यद समप्ताचार मिछा, कि छुण्नच्वांग 
ध्ोगय' नगरमें पहुचा हे, तो चह नगरके प्रवन्धका भार अपने 
युवराजकों ,लॉप उसके ,स्वागतक्के लिये चला और अपने 
(तकतप्रान ) महत्तरकीं उसको:साथ लानेफे लिये भेजा। मह- 
त्तर छुयेनच्वांयके पास आया और उसे साथ लिये ख़ुतनकी 
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ओर चला। मार्ममें राज़ाने उसका स्वागत किया भोर वह 
ध्वज्ञा उड़ाता तथा उसर फूल बरखाता हुआ खुतनमें ले आया । 
राजाने उसे एक सधाराममें ठहराया । 

नगरके दक्षिण १० लोपर एक संघाराम था। कहते हें 
कि इस संघारामको यहाँके किसी अति प्राचोन राज़ाने वेरोचन 
अक्लेके लिये बनचाया था भोर यह संघाराम इस देशमें सबसे 
प्राचीन और पहला संघाराम था। वेरोचन कश्मीरसे यहाँ बोद्ध- 
धर्मके प्रचाराथे आया और चद्द आकर एक बागमें ध्यान छगराकर 
बैठ गया। छोग उसे देखकर डरे और जाकर राजाकों इसकी सूचना 
दी । राजा उसके पास आया और डसे वहां बैठा देखकर उसने पूछा 
कि आप कौत हें और यहाँ क्‍यों निर्जन सख्ानमें आकर बेठे हैं? 
अहंतने कहा कि हम तथागतके सावक हैं | राजाने पूछा नथागत 
कौन ? अहँतने उत्तर दिया तथागत तो बुद्धका कहते हैं। चदद 
कपिलवस्तुके राजा शुद्धोदनके पुत्र थे और समस्त प्राणियोंके 
कद्याणार्थ अपने राजपाटकों त्यागकर योघिज्ञान लाभ किया। 
उन्होंने उस ज्ञानका उपदेश मृगदावमें किया और गृघ्रकूट आदि 
स्थानोंमें धर्मोपदेश करते असुखोी वर्षकी अवध्यामें परिनिर्वाणकों 
ध्राप्त किया । यह बड़े दुःखक्की बात है कि आजतक आपको उनके 
पण्चि नाम और उपदेश श्रवणगोचर नही हुए । राज़ाने कहा 
यह मेरा दुर्भाग्य है कि अबतक घझुझे उनके उपरेश छुननेका 
सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। अब आपके दर्शनसे मेरे भाग्य जगे है । 
में उनकी शरणमें प्राप्त होता हूं। भहँतने राजाले कहा कि फिर 
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तो आप एक संघाराम वनवाहये । राज़ाने कहा कि सघारामका 
बनवाना तो कुछ कठिन नहों है पर मूर्ति कदाँले आयेगी ? 
अहतने कद्दा पहले आप सघाराम बनवायें फिर तो मूर्ति आ 
जायगी। राज़ाने उसके कहनेके अनुसार इस संधारामकों बन- 
वाया और जब संघाराम वन गया तव वह अहददंतके पःस जाकर 
बोला कि लीजिये संघाराम तो चन गया अब मूर्ति मंगचाइयें । 
अध्तने कहा कि आप अपने भन्त्रियों और प्रजागणके साथ 
खडे दोकर श्रद्धा-पूचक भगवानकी स्तुतिकर धप जलाहये और 
फूल चढ़ाइये | देवियें मूर्ति अमो आये ज्ञाती है। शाज्ञाने बेसा 
ही किया और म्रर्ति आकराशमार्गसे वहां माकर उतरी | राजा 
बहुत प्रसन्‍त हुआ। डसने मरते संघाराममें स्थापित कर दी ओर 
अतले प्रार्थना की हि आप हमें और हमारी प्रज्ञाको धर्मका 
डपदेश कीजिये | उसी समयसे खुतनमें बीद्धधर्म का प्रचार हुआ 
ओर यद्द संघाराप्त इस देशमें आदि संघाराम कददछाया | 
खुयेनच्त्ांग वहाँ ठददर गया और वहांसे उसने कूचे और 
काशघरके *ाजदूतोंकों मेजबाया कि वह जाकर पुस्तकोंकी 
प्रतियोंकी णोज करें। इसी बोचमें उसे काडचांगका एक नव- 
युवक मिल गया जो छुतन गया था और बचहीले अपने देशकों 
व्यापारियोंके दलके साथ लौटकर जानेचाला था । छुग्नेनच्वांगने 
उसके हाशा काउचांगके राज़ाके नाम एक आवेदनपत्र भेजा 
और डससे यद कद्द दिया कि इसे छे जाकर सप्राटके दरचारमें 
पहुंचा देना। उस आवेदनप”में उसने चोनऊई सप्राटको 
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सेवामे लिख भेजा कि मैंने यह अपने देशवालोसे खुना है कि पू्े- 
कालमें हमारे देशफे अनेक विद्वान्‌ सत्य और धर्मकी ण्रोजमें दर 
दूर देशॉमें गये हैं और चद्दाँलि छोटऋर उन्होंने अपने देशवार्लॉको 
लाभ पहुंचाया है। उनके नामको अबतक लोग बड़े आदरसे 
स्मरण करते हैं। मेंने अपने देशमे बौद्धधमेके श्रन्थोंका अध्य- 
यन॑ किया तो मुझे जान पडा कि हमारे देशमें धौद्धपर्मका ज्ञिस 
रूपमे प्रचार है वह स्वांड्रपूण नहीं है। यद विचारकर में 
चेगक्कान संवत्‌के ( ६३० ) के तीसरे वर्ष चौथे मासमें चपकेल 
अपने देशले निकला और भःरतचर्षेकी ओर चला । पदाडों और 
मरुभूमियोंसे होता अनेझ नदियोंकों पार करता माग के शीलोष्ण- 
को खहता में चांगानसे राजगुहतकं गया । सहस्त्रों मापत्तियोंको 
मेला, अनगिनत फण्टोको उठाया, नाना देशोंके भिन्न भिन्न भाचारों 
और व्यचह्गेकों देखता, में कुशल्पूर्वक भारतकी यात्राले 
लोटकर ख़ुतनमें आकर पहुचा ह। हाथी जिश्पर मेरी पुस्तकें 
इत्यादि लूृदकर आ रही थों, माग में दल दरूमें फलकर मर गया 
है। मेरी पुएतकें असी यहाँ नही पहुंच पायी हैं | इस कारण मुर्डे 
यहाँ उनके आनेतक ठद्दर ज्ञाना पडा है। ज्ञवतक उनके आनेका 
सप्लुचित ग्रबन्ध न हो जाय छुम्ते यहां ठहरनां पडेगा। न होगा 
तो में सबकी खुतनमे छोड़कर मकैले आपकी सेवामें उपस्थित 
हंगा। इसी कारण में अपना यह पत्र माहानची नामक एक 
डपासकके दाथ जो काउचांगका है और व्यापारियोंके दलके 
साथ जा रहा है आपको सेचामे मेज रहा हूं... ; 


खतत 89 


अनलीभाीयान० कर कर क्‍त- ८रफननाथक जल जज व िली ली ली डी ली बॉ: : 


महानचीकी काउश्रागक्की ओर भेंज छुम्ेतन्वाथ उसका 
उत्तर आनेकी प्रवीक्षा करता रद्दा। डस समय वह रात दिन 
ुननके मिल्नत्रेक्रि संघर्मे बोध, अमिवमे, कोर्धपा और मदहायान 
सम्पस्मिहद नामक शार्त्रोक्री व्याख्या करनेमें चितवाता रहा। 
व्याल्यानके समय छोटे चड़े बती-गद्दी, राजा-रंककी भीड़ छग् 
जाती थी। आठवें मद्दीनेमें राज्ञाका पत्र मिला कि मुम्दे यह जात- 
का प्रसन्नता हुई 4 शाप इतनी दुरकी यात्रा करके सकुशल 
लीटर आगे ।  कृपाकर शीघ्र आकर मु्के अपने दर्शनसे कृतार्थ 
कीजिये | मेने ८स देशके भिक्षुऑंकी आपसे मिलनेके लिये आजा 
दे दी है। मैंने छुतवकी राज़ खमाकों भी पत्र लि दिया हैँ कि बह 
आपके लिये घाहनादिका प्रबन्ध कर दे मर आपके साथ कोई 
ऐसा मनुष्य कर दे ज्ञो माग का जानकार दी । इसके अभिरिन्द् 
“मैंने तुनलागके राज़कर्मच्रान्योंका भी छिक्न दिया है कि वह 
आपकी अपने साथ मदभूमिको पार करा दें और शेत्र शेनके 
ग्ञाक़ों भी जिसे छिडडान कदने हैं, लि दिया है कि वह अपने 
कर्मचारियोंका आवसले चीमॉंमें मिलमेक लिये भेज दे । 
यद्द पत्र पाकर सुयेनच्यांग खुतनमें अपनी पुस्तक इत्यादि 
साम्रानोंझो छोड़कर पीमो नग्ररमें गया। वहाँ बुद्धरव की अंदत- 
की एक प्रतिमा थी। यह प्रतिमा ३० फुद ऊची और णड़ी 
म॒हामें थी | कद्दते हैं कि इस प्रतिमा को सगवान्‌ वृद्धदेवके जीवन- 
कालमें कीशांवीके राजा उदयनने बनवाया शथा। चुद्धदेवके 
ईनवाण हो ज्ञानेपर यह आकाशमार्ग से धोकर यहाँ आयी थी | 


हु 
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उसी समयसे यह जिशल स्थानपर आकर खड़ो हुई थी खड़ी है 0 
कदते हैं कि यह मूर्ति जबतक सखारमे चृद्धमगवानका उपदिष्ट 
धर्म बना रहेगा रहेगी । जब घर्मका लोप हो जायगा तब यह 
पातवालमें चली जायगो | 

पीमो नगरले पूर्च दिशामें एक मरुभभूमिसे निकछकर कई 
दिनोंमे नीडॉगमे पहुँचा। उससे पूर्व दिशामे जाकर उसे एक 
सस्मूति मिली, जिसमे न कहीं पानी था, न दक्ष वनस्पति कही 
देख पड़ते थे | दिनको गर्म आंधी चलती थो भौर सातको चार्रें 
ओरसे त्रेतोंके छूक दिखायी पड़ते थे। न कहीं राह थी न पेंडा । 
केचल जानेवाले मनुष्यों ओर पशुओंको हृड्डयोंके खहारे जो उस 
मार्ग मे जाते हुए मरे थे रास्तेका कुछ पता चछ॒वा था । चहाः 
उस मरुभूमिकों पारकर तुषार देशसे होते हुए नीमोंके जनपदमें 
५हुँचा। फिर नीमो देश्े चछकर नचयदेशमें पहुँचा जिसे शेन 
शेन वा लिडलान कद्दते थे | 

शाचाउ पहुचकर उसमे चीन सप्नाटके पास एक निनेदनपत्र 
भेज्ञा। उस समय स्नाटु छोयांग नगरमे जो पूर्वंकी राजधानी 
था निवास करता था। प्रार्थनापत्रकों पढ़कर सम्नाट्ने यद्द 
जाना कि खुयेनच्वाँंग आ रहा है, लोयांगके राजकुमार फॉंग- 
हुअन-लिंयको और शिगानफ्फे शासक थो पो-शेकों अज्ञा दी 
कि राज्ञ-कर्मेचारियोंकों भेजो कि सुयेनच्वांगकों जाकर खागत- 
पूर्वक ले आचें । 

जव छुयेनच्वांगको यह मालूम हुआ कि सप्राद्‌ उसे 
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इस कारण अपने सामने चुलाना चाहता है कि उससे इस 
बातका उत्तर मांगे कि क्‍यों तुप्त मेरी आज्ञाके विना चीनके बाहर 
गये ये। फिर तो सब कामकी छोडकर वह जठदीसे शि गान- 
फूकी ओर चला और नहरसे होकर शि-गान-फूमें पहुँचा। 
चहांके कर्मचारियोंकों यह ज्ञान न था कि किस प्रकार उछ्का 
स्वागत करना चाहिये और थे उसके स्वागतके लिये कोई प्रदस्ध 
न कर सके | पर जब नगरबासियोंको यह मालूम हुआ कि छुये- 
नवच्वांग आ गया तो वे सब मिलकर नगरके बाहर आये और 
डसको प्रणाम करनेके लिये घाटपर आकर इकरट्ठे दी गये | घाट- 
दर इतना जमघट छमगा हुआ था कि जब उसकी नीका शि-गान-फू 
में पहु'ची तो उतरनेके लिये उसे भूमिपर पेर रखनेका स्थान न 
प्रिा और विवश द्ोकर उसे नोकाहीपर रात चितानी पड़ी) 
दूसरे दिन प्रातःकाल चह सन्‌ ६४६ ई०कफी वसन्व ऋतुमें नाव 
उतरा । सब नर-नारियोने डसफा बड़े आदरसे स्वागत क्रिया 
और दूसरे दिन अनेक संधारामोंके भिक्षु मिछकर ध्वज्ञा उड़ाते 
आये और बडे धुप्र-धामसे उसे होंगफ ( परमाननइ ) संधा- 
राममें ले गये । वां वद ठ[रा और उसमे उस सघाराममें अपनी 
निम्न-लिखित पुस्तकों और सर्तियोंकों जिनको वह भारतसे 
लेकर आया था सस्धापित कर दिया। 
(क) सर्तियाँ:-- 
१--तथागतके चात॒ुके छखएड--१५० 
२--प्राग्वोधिगिरिक नागगुफाकी बुद्ध सगवानकी छायाकी 
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जलता 


सोनेकी मूर्ति घर्मंचक्र प्रवतेनकी सुद्रामें, सोनेके सिह्यासन 
सहित, ६ फुट इ इच्च ऊंचा. 

इ--कौशांबीके राजा उद्यनक्री बनवाई हुई चन्दनकी सूर्तिक 
अनुरूप भगवान चुद्धरेवक्ी चन्द्रनकी एक मूर्ति, एक चम- 
कीले आसन खहिंत ३ फुट ५ इच्ध ऊंची .. . १ 

४-भगवान चुद्धकी एक मूर्ति संकाश्य नगरकी अवत्तरण झुद्रा- 
वाली मू्तिके अनुरूप, एक्र सिंद्यासन सहित, २ फुट ६ ईश् 
ऊंची। .. १ 

७-मगधके ग्रभ्नकूट गिरियपर सद्धम पुएडरीक सूत्रको उपदेश 
करनेको सुद्रावाली भगव्रान बुद्धकी चादीकी मूर्ति अत्यंत ४ 
चमकीले सिहासन सहित ४ फूट ऊ'ची ......१ 

६--भगवानकी एक मूर्ति चमकीछे सिदालन खहित नगर- 
दरकी गुफाकी छायाके अनुरूर ३ फूट ५ इश्ध ऊ'ची... “१ 

0७--घन्दनकों एक मृति चमझीले सिंहासन सहित चैशाली 


नगरको उपदेशार्थ प्रस्थान सुद्रामे १ फुट ३ इश्च ऊची ... ... १ 
(खत) पुस्तके :-- 
१-सूत्र २२५७ 
२--शास्त्र १६२ 
३--स्थचिर निकायके सूत्र, विनय और शास्त्र श्५ 
४-खसम्मतीय निकायके ,, ,, कि श्ष 
७५--महीशासक निकायके ,, ,, हर श्र 


६--सर्वास्तिवाद निकायके ,, ,, दै9 
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9_-काश्यपोय निकायके ,,. ,, न 4 
८--धर्मगुपत निकायके ,, » कर “8२ 
६--हैतु विद्याके श्रथ ३६ 
१०--शब्द्विद्याके श्रथ श्३े 


शिग्रानफुके प्रधान राजपुरुपले मिछकर छुय्ेनच्चांग छलोपाग 
नगरको जहां सप्राट था, गया | वहां सप्नाटने उसे अपने हृद्थान 
नामक प्रासादमें छुलवाया और बेठनेपर पूछने छगा वि आप 
थद्द तो चतलाइये प्ि आप घधिना मेरी आज्ञा लिये क्यों चले 
गये थे ! झुयेनच्चागने कहा कि मैंने तीन तीन घार जाश्ञा भ्राप्त 
करनेके लिये निरवेद्नपत्र आपकी सेवामें भेजा, पर एकका भो 
उत्तर श्रीमानने नहीं दिया । जब बहुत दिन प्रतीक्षा करनेपर 
भी छुछ उच्चर न थाया तो झुके चित्रश होकर चिना शआाश्ना प्राप्त 
किये द्वी यहांसे साग जाना पड़ा | कारण यह था कि मेरो उत्कंठा 
इतनी बलूवती थी कि रोकेसे रुक नहीं सकती थी। 
किर सम्न्ट्ने उससे कहा कि आप मेरे दरतारमें रहिये और 
आपके लिये दरवारसे अच्छा वेतन प्रदान ह्या ज्ञायगा पर खुयेन- 
चवांगने उसे खीबार न किया और छोपांगले शिगानफू चला 
आया। हॉगफू सधाराममें जहां चह अपनों पुस्तकों और 
मर्तियोंको छोड गया था, चेठकर चद सल्कृत अन्थोंका अनुवाद 
चीनको भाषा करने लगा । सन्‌, ६४७ के अन्ततक उसमे 
वोधिसत्व पिटक सूत्र, बुद्धभूमि सूत्र और पद्मुणी घारिणो 
आदि पन्थोंके अनुबादकों समाप्त किया और ६४८ के अन्त होते 


श्ण्र्‌ छुयेनच्चाग 


ष 





होते उसने ५८ पुस्तक्नोंका अशुवाद कर डाछा। डसी वर्ष 
सप्नाट्फे आदेशानुलार सी-यू-की नामक अन्थका लिखना उसने 
आरमस्स किया। सन्‌ ६४६ में सम्नाटने सुयेनच्त्ाांगकों 'सेयेन!- 
के संघाराममें रहकर अनुवादका काम करनेको आज्ञा दी और 
वह “होंगकू' के संघारामसे 'सेयेन'के संघाराममे चछा गया और 
वहा हो चद्द आजोवन अनुवाद करता रहा | 

सन्‌ ६५० में सप्चार ताहछुगका देहान्त दो गया और 
उसके स्थानपर काचछुग चौनका सम्राट हुआ। उस समयसे 
खुयेनच्बांगकों उस संघारामके भसिक्ष भोंको धर्मग्र'थोंकी शिक्षा 
देनेका कार्य्य अपने सिर लेना पड़ा | वह प्रातःकाल उठता और 
कुछ जलपानकर चार घण्टे सिक्षु-संघको शिक्षा देता था। 
उसके उपदेशके समय १०० भिक्ष और अनग्रिनत डउपाखक तथा 
गण्यमान्य राज-पुरुष उपस्थित होते थे। सन्‌ ६५२ में उसने 
होंगकू स'घारामके दक्षिण द्वारपर एक विहार बनवाया और 
उसमें अपनी पुस्तकों और सूतियोंको स'स्थावित कर दिया। 
उसने उस विद्यारकों भारतवर्धके स्तृपके आकारका बनवाया 
था। चद्दध १८० फूट ऊंचा था और उसमें पांच तले थे । 

सन्‌ ६५७ में भारतके मध्यदेशले महाबोधि मन्दिरके प्रति- 
निधि चीनमे पहु'चे और चर्दां खुयेनच्वांगसे मिल्ढले और कदा 
कि भारतवर्ष अबतक छोगोंके अतःकरणोमें आपको प्रतिष्ठा 
बनी है। खुयेनच्चांयने उनसे कृतज्ञता प्रगट करते हुए याचता को 
कि आपकी बड़ी कृपा होगी, थरदि आप उन पुस्तकोंकी प्रतियां 
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जो मार्ग में नष्ट हो गयी है, चीन देशमें भेज दे जिससे वह यहाँ 
संघ्वाधित कर दी जाये । 

सन्‌ ६०६ में चद रोगग्रस्त हुआ एर राजकीय चेद्योंकी ओपधिसे 
रोग कुछ शांत दो गया। सन्‌, ६०८ में सज्ताट्‌ उसे अपने साथ 
लोपांग ले मप्रे और वहां उसे लिभिस नामक खंधाराममे ठह- 
राया। दूसरे साल चद्ा जब उसने टेखा कि उसके अनुवाइके 
काममें विश्च पड़ना दई तो सम्नाट्से आजा लेकर 'युःफ! नामक 
गाज्ञप्रासादमें चला गया और वद्दां प्रजा पारमिताका अनुवाद करते 
लूगा । सन्‌ ६६० में डसने मष्टाप्रज्ञा पारमिताके अनुधाद करने- 
का विचार किया और इस विचारसे कि अंथ बहुत वड़ा है और 
दो छाज पडोक हैं उतने उसको सक्षेपर करनेक्रा सकह्थ किया | 
रातको उसे स्वप्नर्में जब इस बानकों मना किया गया कि 
सल्लेप न क्रो तो उसने तीन प्रतियोको जिन्हें चह भारतसे ले 
आया था मिलाकर पाठ शोधना आरमस्म किया और पाठ ठीक- 
कर वह अनुवाद करनेमें लग गया । सन्‌ ६६ १में उसने महद्दाप्रत्वा- 
पारमिताका अनुवाद समाप्त किया। वबुढ़ापेंने उसे आ घेरा 
और डसी कारण चद्द रलकृूट सूत्र अनुवादर्मं हाथ न लगा 
सका। उललने अपने अनुवादोंके पाठकों सुनना आरस किया 
ओर उनऊे पारायणक्ो श्रवण करके यथास्थान संशोधन कराया । 
इस प्रकार झुयेनच्चांग सन्‌ ६६४ के अन्चतक अपने देशके 
खाहित्यके भाण्डारकों धर्ममंथोंके अनुवादोंसे भरता हुआ अग- 
धन सुद्दी १३ को मैत्रेय भगवानका ध्यान करता परलोकको 


०8 सुयेनच्चाग 


सिधारा । छोपांग नगरमें उसे समाधि दी गयी । पर सप्नाट्ने 
डसके स्मरणार्थ फानचुयेनकी घाटीके उत्तरमे एक सुन्द्‌९ विहार 
बनवाया और सन्‌ ६६६ मे उसकी हड्योंकों निक्लवाकंर-डसदे 
ले जाकर प्रतिष्ठित किया । 


गई 
टट 


हिन्दी पुस्तक एजेन्सी 


« ज्ई का $5 


जा 


“हिन्दी पुस्तक एजेन्सी माला 


»». के :- 


ध्वादी पराईकोडे लिये नियम-- . . 


इ“-प्रत्येक व्यक्ति ।) आने अवेश शुल्क जमाकर इस मालाका 
: _' खायी आदहक बन सकता है. । 
३--शायों ग्राहकों की माकाकी प्रकाशित प्रत्येक पुस्तके' पौने 
... सुह्पमें प्ले सकंपीव , - 
इ--स्वायी आदक माछामें प्रकाशित प्रत्येक पुस्तककी एकसे 
अधिक प्रतियां फीने मुत्यमें मंगा सकेंगे । 
8--पूर्ष प्रकाशित पुस्तकोंकों लेने न जेनेका पूर्ण अधिकार श्यायी 
प्राइकोंकीं होगा, पर नय प्रकाशित पुस्तकॉमेंले कमसे. कम 
आर्य मूंत्यकी पुस्तक आइकोंकी ठेती होंगी, अधोत 'पुक 
वर्षम्रें जितनी युस्तकं अकाशित होंगी, उनमेसे भाये मूल्यक्ती 
धुस्तकें उन्हें निधमानुसार लेनी होंगी; किसी भी द्ालतमें 
६] य+ से कम छाग्रतकी पुस्तकें न हों । 9८ 
4“ पुस्तक प्रकाशित होते दी उलको सूचंता रुथायो श्राहकॉके 


* . हिन्दी पुस्तक एजेग्सी 


- पास भेज्ञ दी ज्ञाती है ।'स्वीकृति मिलनेपर पुरुतक बी० पी०* 
' द्वारा सेवामें भेजी जाती है। ज्ञो श्राहक बी० पी०, नहीं 

छुडावेंगे ''डनका_ नाम स्थायी आरहकोकी अ्रणीले,'क्राट 
दिया जायगा). -  - 

६--यहदि उन्हींने ची० पी० न छड्ानेफा कोई पथ्ेट्ट "कारण 
बंतलाया कौर ची० पी० ख्ते (दोनों यारका) देवा स्वीकार 
किया तो डंनका नाम श्रादकर्श् णीमें पुनः लिक्ष 'लिया 
ज्ञायगा 

४--दिल्दी पुस्तक एल्लेग्ली मालाके,स्थायी आहकॉको मालऊाकोी 
जप प्रकाशित पुस्तक्ोंकरे- साथ अन्य प्रक्ाशकोंकी कमले 

,.. फम्म ६) 5० के छागतकी, पुस्तक भी पोते 'मूह्यमें दी 
ज्ञायंगी । “पुल्तकोंकी नॉमावली नव प्रकाशित. पुरुतककी 
सचताफे साथ भेजी जाती है 0 2 

<--+हमाश बष विक्रमोष संचतसे आर्रेस्म होता है के 


्ं न] 


कि मालाकी विंशेषतायें  “+- - 

१---सभी आ छुषोग्य लेखकों द्वारा पुस्तकें लिखायोी 
जाती 6, 

३--वत्तेसान समयके उपयोगी विषयोंपर अधिक ध्यान दिया 

' जाता है। च 

३--मौलिके पुस्तक ही परराशित करनेकी अधिक चेष्टा- को 
जाती है। - 

8--पुसुतकोंकोी छखुलभ और खसर्वोपयोगी घनोनेके 'लिये कमसते 
कफ सहय रखमेका प्रयक्द-किया जाता है। ४. 

४--अंस्पीर और रुखिकर विषय ही भालाकों छुशोमित 
करते हैं। “५. +-+ ६ 

६-.- स्थायी छाहित्यक्रे प्रकाशनका ही उद्योग किया जाता है | 











कलकसा ज्रीर काशी 


सप्सरोज  . 
लेखक--श्रीयुक्ते प्रेमचन्दर्जी 


प्रमचन्दजी अपनी प्रतिमा, सानवसावोकी अभिशता, वर्ण न 
पटुता, समाज्ञप्ञाच, करपनाफीशल तथा भाषाप्रशुत्वके व्कारपा 
हिन्दी संलारमें धवद्दितीय लेखक माने गये हैं। यह ऋद्दानिया 
हन्दोंकी प्रतिसांकी ज्योति हैं। इस “सप्तसरोज” में खात गति 
प्रनोहर उपदेशग्रद भदप हैं, जिनका सारतप्ी प्रायः सभी भाषाओं 
पं भ्ठुवाद निकल लंका है। हिन्दी संसारने इसे कितना पलच्खू 
किया.इसका अनुमाच,फेवल इससे दोंगा फि यद्द दिन्दी साहित्य 
घम्मेखनकी प्रथमा परीक्षा तथा कई राष्ट्रीय पाठशालाओंके 
कोसमें मौर सरकारी थुनिवर्सिटियोंकी प्राइज लिस्टमें है। अर्थात्‌ 
इाज्ञा और प्रजा दीनोंने इसका.आदर किया है। थोड़े दो सपम्रयमें 
बद्द चीधा खंस्फरण आपकी, में है। मूल्य केवल ॥) 


हात्मा हे 8 पादी 
२-महात्मा शेखसादी : 
लेखक-श्रोयुक्त प्रेमचन्दजी 
फारदी भापामें बड़े प्रसिद्ध गौर शिक्षात्रद शुलिस्तां और 
बोस्ताफे छेज्रफ महात्मा शेलसादीका घड़ा मेनोर॑जक और, 
उपदेशप्रद जीचेन चरित्र, भनूठां भ्रमण चुतान्त विज्यात ग़ुंलिस्तः 
ओर घोल्तकि बदाहरणों छारा आंलोचेना; चुनी हुई कहाचत्तें 
भीतिकथाये, ग़ज़लें, करीदे इत्यादिवया मनोसशक खंतह किया 
ग्रया हैं| इसमें मद्रात्मा शेखलादीका ३०० घषेका पुरादा चिऋ 
भी दिया गयी दे जिससे पुस्तकें मश्त्वके साथ साथ' सब 
झुन्द्रता सी बढ़ गई-8ै]' दसरा संस्क्षरण घाहप ॥। 


न्प् 





बम... "है ४ लवअमयादरमफ 


हिन्दी पुस्तक एजेन्सो 


२-नविवेक वेंचनावंली 


लेखक-स्वामी विवेकानन्द 
जगत्पसिद्ध स्वामी विधेकान्द्जीफे बहुमूदथ विचारों और 
अहुत उपदेशोंका बड़ा मनोर॑जक संग्रह | बड़ो सीधी साथी भौरं 
सरल भाषामें, प्रत्येक बालक, ख्री,'चुद्धफे पढ़ने तथा मनने करने . 
वोग्य। दूसरा, संस्करण, स्कफ खझुथरी छपाई और बढ़िया 
खिकने कागज्ञके ४८ पृष्ठोंका सूल्य )....|- की, 


४-जमसेंदजी नसरवानजी ताता ,: 


लेखक-स्र्गीय पं०मन्नन दविंवेदी गंजपुरी बी० ए० .*. -. 

संखारमें आजकल उसी राष्ट्र या व्यक्तिकी दूती बोल रही दे 
शी उद्योग घरवे और व्यापारम वढ़ा चढ़ा है। इन्हीं नरश्रष्ठोंमें 
. “आज़ सारतका मुक्त उजज्वछ करनेवाले श्रीमान्‌ घनकुवेर ताता 
का नामे है। यह उन्हीं कर्मेचीरको जीवनी - बड़ी प्रभावशाली 
और ओऑोजस्त्री भाषामें लिखों गयी दे । इस पुस्तकको यु० पो० 
* शोर घिदारके शिक्षाविभागने अपने पारितोषिक-वितरणमें रखा 
है। दूसरा संस्करण। सचित्र पुस्तकका मूल्य फेचल |) 


४--कमेवीर गांधीके लेख ओर 
व्याख्यान 


. _लेखक-गांधी भक्त 
-... इस पुस्तकके सम्बन्धमें कुछ लिखना सूर्यको दीपक दिखाना 
है। बस, इतना ही समझ लीजिये कि एक , वर्षके भीतर पदला 
' संहकरण सम्ताप्त हो गया। दूसरा ,संस्करण बड़ी सजधंजके 
साथ आपके सामने है। मूल्य शा) 





कछकसा झोर काशी ५ 





 ६>सेवासदन- 


' लेखक -श्रीयुक्त प्रेमचन्दर्जी 


- हिन्दी-संलारका सबसे बड़ा गौरचसात्टी सामाजिक डप- 
न्यास, जिलका दूसरी संस्करण प्रायः ल्तम होनेमें आया है। 
बद्द हिन्दीका सर्वोत्तम, सुप्रसिद्ध और मौलिक उपन्यास है | 
इसकी खंबधियॉपर बड़ी श्राठोचना और प्रत्यालोचना हुई है। 
पतित छुधारका चढ़ा अरनोजा मन्त्र, हिन्दू समाजकी कुरीतियां 
जैसे अनम्ेल् विवाह, स्योहारोपर चेश्यानत्य और उसका कुप्रि 
जाम पश्चिमीय दड़पर छीशिक्षाका कुफछ, पतित जात्माओोंके 
_ अति घृुणाका भाव इत्यादि चिपयोंपर लेखकने अपनी प्रतिभाकी 
बह छदा फैछायी है कि पढ़नेंसे दी अनन्‍द्‌ प्राप्त तो सकता है। 
"दूसरा, संस्करण | खादी जिले मूल्य ₹)। एप्टक कागज 
मनोहर खुदेशी कपड़ेकी जिददका ३) 


७-संस्केत कवियांकी अनोखी सूझ 


लेखक-पं० जनादव मद्ट एम० ए७ 


संस्कृंतके विविध, विपयोक्ति ' अनोखे भंत्वपूर्ण उत्तमोत्तम 
इलोकॉका दिलदी भावाधे सदित-संग्द। ऐसी छबषीले लिणा 
गया है कि साधारण प्नुष्य भी-पढ़कर आनन्द छठा सकें । 
व्याख्यानदाताओं, रखिकों और विद्यार्थियोंके बड़े कामकी 
पुस्तक दे | दूसरा संस्करण घूब्य |)... 


- हिन्दी पुल्तक पजेन्सी - 





-“,. -- पलोकरहस्य ' . 
लेखक<--उपन्योस-सम्राद पश्लीयुरक्त बोफेमचन्द्र चटर्जी - 
यह “दास्यरस'का जहुंत अन्ध है। इसमें बर्तम्रोत धार्मिक, राज 
पीतिक और सामाजिक छुटियोंका बढ़े मजेदार -साच गौर भाषामें 
चित्र खोंचां गाया है । पढ़िये और समभक समफकर , दँसिये 
दिलबदलाचके साथ साथ आपको कई विषंग्रोपर ऐसी शिक्षा " 
मिलेगी कि थाप आाश्यध्यमे पड़ ज्ञाथंगे | -अनुवांद भी -हिन्दीके . 
एक प्रसिद्ध और अंद्ुभंची द्ास्यरचसके लेखरकी कलूमका हैं 
'हइलरा ससफरण, चंढ्षिया एण्टिक- काग्रजपर छपी पएश्तका 
घूव्य कट)... -- | 
- ध्“खाद 
लेखक--श्रीयुक्त मुख्तारसिंह- वकील 

भारत कृषिप्रधान देश है। कृषिके लिये खाद खबस बड़ा 
जावश्यकीय पदार्थ है। बिना खादके पेदाधारमें, कोई उन्नति 
'नहीं की जा सकती- यरोपवांले खादके बंदौलत ही अपने शेतोंनि 
एूनी घोगूनों पेदाबार करते हैं ।, - इसलिए इस पुस्तकम खादोंके 
मेदद तथा कितत अन्तोंके लिये कौत सी -खादकी 'झावश्यकता 
होती हैं इनका बंडी उत्तमतासे चर्णन. किया गया और: खित्रों 
द्वारा भली प्रकारः दिलकाया गया है| 'इस , पुस्तकको:, प्रत्येक 
फ़षक तथा कृषिप्रेमियोंको: अवश्य रखना: चाहिये"... पहला 


ससकेरण 'पवतम हो चला दै। दूसरा स'रुकरण-शीघध्र दी 
निकलेगा | मूल्य सचित्र और सजिद्दका १) हु 


कलफकता और कोशी 


१०: पूम-पूणिसा 
लेखक-आ्रैयुक्त प्रेमेचन्दर्जी 


प्रमच॑स्वज्ञीकी लेक्षनीजे समवन्धम अधिक लिजनेदती आवश्य- 
कहा सही है। जिंर्दोंनि उनके “लप्तसरोजञ” भौर "सैघासदून' 
'का:रखास्वांदन किया दै उसके लिये तो कुछ लिखना व्यथ- है | 
प्रत्येक गंढ्प अपने हंगकी निराली है। जमीदारोंकि जत्याचारका 
विधि द्ििशन कराया यया है। साधाकी खभीचिता, साथकी 
उत्कृष्टता और विपपंेकी- उ्यताका मवठा संग्रद देफना दो तो 
पंख अन्धकों अवश्य पढ़िये। इससें श्रीयुत 'प्रेमचनन्‍्य” जीकी १५ 
अंनुझी गव्पाकां, संप्रद दै।- बीच बीच चित्र भी दिये गये हैं। 
'इसरा संस्करण छादीको छुन्द्र जिलका सूल्य २॥ 


१४'अराग्य साचन 


सेखक-नम० -गांधी 


बस, हसे अद्दात्माजीका प्राद्‌ समकिये | यदि आप अपने 
शरीर और मनकों म्रोकृत रोतिके अलुंसखार रखकर जीवनको 
'छुलमय बनाना छाहते , हैं, यदि जाप मत्ुष्य-शरीरकों पाकर 
घंसारमें , आानन्‍दके साथ कुछ फौर्ति कमाना चाहते हैं वो मद्दा* 
स्माजीके जनुरव किये हुए तरीकेसे रहकर अपने जोचनको 
धरल, सादा, स्वाभाविक बनाइये और रोगपुक् होकर मानाद्से 
जीवन छाम फीजिय-) जिद / तरीक्षोकों भहात्माजीन बतलाया 
“है प्रह्मे बरहंका - प्राचोव -प्रश्नलित तरीका था, जिसके सुताबिक 
- मोम न फरनेसे हमारों दशा इतनी दिगड़ गई है। तीखरा संदक- 
पणं १३० पृष्ठफा, दास केघछ [>) सात । ह 





भ 


८ ५ हिन्दी पुस्तक एजेन्सी 


२--भारतंकी साम्पात्तेक अवस्था 


लेखक-श्रायुत राघाकृष्णं का एम2०ए०. .-. *+ 
भारतंकी आर्थिक अवध्थाका यदि आप ज्ञान प्राप्त करनो 
थादते हैं, यदि आप यहांफे चाणिज्य व्यापार रहस्थका' मार्मिक 
हैंद जानना चादते हैं, ,यदिं कृषिकी दुन्येचरुथा और म्राल- 
शुंजारी तथा अन्यान्य-टैकसोंकी सरमारका रहस्यथ-जानना चादते 
" हैं, यदि आप .यहाँकां उत्पक्ष कच्चा माल और चद कितनी 
कितनी खंख्यामें विलायतकों ढोया चछा जाता है, उसके यद॑लेमें 
हमें कौन कौनसा माल दिया जांता है, उतर जाने और जानेवाले 
- झालोंपर किस नियमसे कर 'बैठाया जाता है, यहां अत्येक 
घषे कहीं न कहीं अकाल क्यों पड़ता है ! हम दिनपर दिन क्यों 
कीड़ी कौड़ीके मोहताज होते ज्ञाते दें ! इत्यादि बातोंकों जानना 
घादते हैं. तो आपका परम -कर्त्तव्य है, कि इस पुस्तकको एक 
बार अवश्य पढ़ । पक्ष संस्करण प्रायः -खतम हो रहा है ।-यद 
- इस्तेक साहित्य सम्मेलनको परीक्षामें है। ६५० पृष्ठको श्षांदीकों 
सुन्द्र जिल्‍्दका मूल्य ३॥) 


(--भाष चित्रावली 
चित्रकार-श्रीधीरेन्द्रनाथ गड्लोपाष्याय ॥ 

,_१००रक्वीन और खादे चित्र | भावुकताका अनूठा दृश्य । 

'.. इस पुस्तकमें एकही सज्जनके'१०० चित्र विविध भाधोके 
दिखलाये गये हैं।,- भाप देखेंगे और आश्चर्य करेंगे और कहेँगे 
कि ऐ-! खब चित्रोंमें एक दी आदमी ! गरद्ोपाध्याय मदाशपने 
अपतती इस केछाले समाज और देशकी बह्ुुतसी[कुरीतियोंपर बढ़ा 
'जबद सत कटाक्ष किया है । चित्र देखनेसे मनोरसनके साथ सीथ 
भापको शिक्षा सी मिलेगी | छन्दर खादीकी खनहरी जिब्छ प्रो 





कलकतला और काशी & 


९४-रम बादशाहके छः हकक्‍्मनामे 

._ श्वासमी रामतीर्थओके छः ध्याय्यानोंका उन्होंकी जोरदार 
मापाम मय उनके ज्ीवनयरित्रके संग्रह किया गया है| खामीजी 
शहे.भीजसी और"शिक्षात्रद्‌ भाषणोंके बारेमें एया कदना है, जिसने 
अमरीका, जापान औौर यरोपमें हलचल मचा दी थो। इंन' 
ध्याव्यानोंकों पढ़कर - प्रत्येक श्ारतबासीकों शिक्षा भ्रहदण करनी 
सोहियें। उर्दृके -शहदोंका फटनोटर्मे अर्थ भी दिया गया है। 
खामीज्ञीकी, मिन्न ९ अवस्थाओोंके ६ चित्र भी हैं। घढिया 
कुशिटक काग्रजपर छुपी है। शूंद्य सादीफी जिद्दका १॥) 


मैं नारोंग है या रोगी 


लें०-डाक्टर' लुई कूने-. -. 
यदि आप सचघुच स्वस्थ रहकर आनन्द्से ज्ञीवन थितानां, 
डाक्रों, वेधों भौर दकोमोंके फेन्देसे-छुटकारा पाना, प्राकृतिक 
नियमानुसार रहकर सुक्त तथा शान्तिका उपसोग करना चाहते 
हैं दो इस पुस्तकको पढ़िये जोर लाभ उठाइये। भूल्य कैघंल ) 


६-रामकी उपांसना 


ले०--रामदास गौड़ - एम ० ए० 

, “ स्वामी रामतीर्थले कौन दिन्दू परिचित न होगा।. उनके 
'डपदेशोकी शवण जौर सनत छोस वड़ी ही श्रद्धामर्िस करते 
हैं। प्रस्तुंव पुल्तक उैपासनाके विधयमें लिखी गई है। उपासना- 
की आपृश्यकता,उसके प्रकार, परधहाममें मनको फौसे लीन फरना 
सन्ची उपालनाके “याघक, ओर साधक, ,सच्छे उपासकॉफे- 
छक्षण जादि पाते "घड़ी दी मामिक और सरल भापामें लिखी 
गई हैं |' ४८ पृष्ठका मुल्य ।) 





१७- हिन्दी पुस्तक पूजेन्लसी - है 


१७-बचोकी रक्षा 
- - ' - “ल्षे»-डाक्टर लुई कूते . . .' 
कूर छई कुने जमेनीके प्रसिद्ध ढाकुर हैं ।- आपने अपने 
अम्ुुभवॉले - सब पीमांरियोंकी - दूर करनेक्का प्राकृतिक “उपाय 
निकाला है। , जापकी जललचिकित्सां..- आंजकल घर घरंमे 
घचलित है| '- प्रस्तुत पुस्तक भी आपके ही अनुर्भवोका फर है | 
एस -पुस्तकर्म डाक्टर साइयने यह दिलाया दे कि वच्चोंकी ' 
इक्षाकी उचित रोति बया-है और उसके अनुसार न चलनेसे हम 
छपनी खंन्ततिको किस गरतंमें गिरा रहे हैं । पुस्तक बड़ो ही उप 
योगी है। इसकी एक एक प्रति घर घरमें रहना चाहिये) विद्या- 
ल्योंकी पाठ्य पुस्तकोंमे रखने योग्य पुस्तक है । मूल्य फेषछ [-) 
“प्रेमाश्रम  : 

४ 7» : लेखक--श्रीयक्त प्रेमचन्दजी - 

जिन्होंने प्रेमचन्द्जीकी छलेशनीका र्साज़ादून किया है उनके 
लिये पुस्तककोी प्रशंसा व्यर्थ है। पुस्तक कमा दे चतेमाद दृशाका 
सच्चा चित्र है। विविध भर्वस्था्ों मोर भाषोंकों वड़ी खबीले 
संयुक्त किया गया है। किसानोंकी दुर्देशा, जमींदारोंके अत्याचार, 
पुलिसके कारनामे, चकीलों और डाक्टरोंका नेतिक पतन; अंमेंके 
ढोंगमें सरलह्ददया स्त्रियोंका,फंस जाना, सा्थेसिद्धिके कछुषित 
माशे, देशलेधियोंके कष्ट ओर उनके पवित्र चरिश्न, सच्ची 
शिक्षाके छाम; ग्रृहस्थीके मिट, सांध्धी स्थियोंका चरित्र 
खरकारी नोकरोका दुष्प्रिणाम जादि भावयोंकों लेखकने इस 
छूपीले चित्रिंत-किया है. कि पंढ़ते दी' बनता है, पक बोर शुरू 
कफरनेपर धिना पूर्रा किये. छोड़नेकों दिल नहीं चांहता ।, ६५० 
पृष्ठोंले अधिक दे। छुन्दर लादीको जिल्दका मूल्य -केघढ ३॥) ... 


कलफतला कोर काशी + 





'फराकशाओनाओओ का 


१--पजाब हरण और दलीप सिंह 


. लेखक---प० नन्दकुमार देव शम्मों 

१६ या सदीके आारशममें लिएंस साप्नाज्य मद्दाराज रणजीत- 
सिंदक प्रतापले सस्ुद्शाली हो गया था । उनके मरतेद्दी आपसके 
क्ूट पैर, कुचक्र, भीतरी धातों, अंग्रेजोँके विश्वालघातसे उसका 
किस प्रकार पतन हुआ, जा अंग्रेज जाति सल्यताकी द्वामी भरती 
९ मैश्रीक्ती दींग दोंकती है, उसने अपने परम भिय मित्र महाराज 
<णज्ञीवल्िहिफ परिवारहे साथ किस,धातक नीतिका व्यवहार 
किया इसफा वास्तविक दिग्दशन- इस पुस्तकले होता है । इससे 

जॉफे सप्ये पराकरमफा भी पूरा पता चलता है। जो अंग्रेज 
ज्ञाति आाज गली गंली दिंदोरे पीट रदी है कि “हमने भारतकों 
वेंलवारके घल जीता दे” उनके सारे पराक्रम खिलियानवालाके 
थुद्धमें लुप्त झी गये थे भौर यदि सिबशोंने मिलकर एक बार 
छउछ्धी प्रकार और हंशवा द्वोता तो शापद्‌ ये छोग डेरा डरडा 
छेकर कप ही कर गंये होते | पुस्तक बढ़ी प्योजले लिखी गई है। 
घुन्दर मोटे एगिटिक फरांगजपर सचित्र २०५० पृष्ठोंका झूल्य २॥ 


4--मारंतमें कषि-सुधार 
“-जेखक:-पंण्डित <याशंकर दूबे, एम ० ९० 
> - आप भारतीय लर्थशार्क घरन्घर विद्वान---छणमठर-चिएय- 
विद्याल्यकी मर्थशाअके प्रोफेसर हैं। जापने प्रस्तुत पुस्तक बद्धी 
ल्ीजफे साथ दिल्वछाया है कि सासतकी गरीबीको क्‍या कारण 
है  कषिका अधःपतन छर्यों हुआ £ धन्य देशोंकी छुलनामें यहां- 
की पेदावारणी प्रया-अवस्था है  और-छसमे फिंस तरद सुधार 
किया जा सकता दे, सरकारका फ्या कर्राव्य है मोर यद उसका 
किस तरह पालन फोर रही दे। कई चित्र भी दियेाये है। मू० १७॥ 





दम या हिन्दी पुस्तक पज्ञेन्सी 


के छा “८ “४ चर कल. #«. 
२-देशंमंक्त मेजिनीके लेख 
जेखक-पण्डित छुविनांथ पाएडेय बी० ए०- एल्०' एल० बी० 
भूमिका लेखक--दैनिक “आज”के सस्पादक बाबू भ्रीप्रकाश 
दी ७० एल० पल्० वी० बैरिस्टर-एट-छा | ह 
१८ वीं.खदीमें इटलोकी कया दशा थी। पंररांजतन्तके दमन- 
छक्रमें पशुकर इटली घोर यांववायें भोग रहा था । न फोई स्वत 
खतापूर्वक लिख सकता था और न चोछ सकता था । कहनेका 
प्रतलब यद है कि सारतकी वसेमान दशा इटलीकी उस समयकी 
इशाले ठीक मिलती जलेती है। इटली एकदम निजींच दो गया 
था | ऐसी ही दशामें देशभक्त मेजिनीने अपने लेखोंका शेंखनाद 
कियां-। इनका ही प्रभाव धा - कि इटली ज्ञाग उठा और खंतन्त 
एत गया । प्रन्थके अन्तमें सक्षेप्त मेजिनीका जीवन॑चरित्र भी 
: दिया गया है| पुंष्ठ संख्या २६०ले भी अधिक है। मूल्य २॥ 


२२-गालमाल 


ले०--रायबहादुर कालीप्रसन घोष 

जिन छोमोंने वंकिम वावूका चौयेका चिट्ठा और छोकरदस्थ 
पढ़ा हैं, वे योलप्रालके मर्तेको भली भांति समझ सकते हैं। राय 
बद्वांदुर काली असन्न घोषने वंगलाके '्रान्ति विनोद! नामक 
पुस्वकर्मे -सप्ताउमें: प्रचलित बुराश्योकी--जिले चत्त मान 
खमाजने आयः अनियवारय। जौर झ्म्प मान, लिया है-मार्मिक 
, भापामे चुटकी की, है |. अत्येक निवन्ध मपने ढ यके मिराजके 
हैं। रलिकता और रखीली थातोंसे लेकर दिगनत मिलन 
ठक समाजकी बुराइयोंकी मालोचनाले भरा है। -डखती प्रान्ति 
विदोदका यह गोलमाल हिन्दी अंमुवाद दे-। मूठ लेजकके भावको 
ज्योंका स्यों रफनेकी पूरी चेष्ठा की गई है। २०० पृ०/मूल्य १४] 





कलकत्ता और काशी _ श्ड 


२३-१८५७ ई० के गदरका इतिहास 
, लेखके--पर्डित शिवनारायण दिवेदी 

सिंपादीबिद्रोंद क्‍यों ,हुआ १ यद्द प्रश्न सभ्ीतक प्रत्येक 
भारठवासीफे दृदयकों आन्दोलित कर रद्ा हँ। कोई इसे 
सिपाहियोंका श्रणिक जोश बतलाते हैं, कोई सिपाहियोंकी बेजड़ 
घुनियाद, घर्मेमीवता बतछाते हैं और फोई इसे राजनीतिक कारण 
चतलाते हैं। इज पुस्तक अनेक भंप्रेज इतिहासछोंकी पुस्त- 
कॉके गवेषणापूर्ण छाव्रवीनके बाद लिखी गयी है। पूरे प्रमाण 
सहित इसमें दिछलाया गया है कि सिपादियोंकी ऋतन्तिके लिये 
मंग्रेज अफसर पूर्ण तः दोषी हैं और यदि थे ऊेष्दा किये होते दो 
छार्डे डलहीजीकी कुटिल और द्वोषपूर्ण” नीतिके रहते भी इतना 
रक्तपात न हुआ होता । प्रस्तुत पुल्तकसे इस थातका भी पता 
लगता है कि इस रक्तपातक्ी भीषणता बढ़ानेमें अंग्रेजोने भी कोई 
बात उठा नद्दीं रखी थी। प्रथम भागके सजिल्‍्द ग्रायः ६०७ पृष्ठों 
का मूल्य ३॥) द्वितीय भागके खजिदद प्रायः ८०० पृ० मुह्य ७॥) 


भक्तियोग 
२३४- 
ल्ले०--श्रीयुक्त आशिनीकुमार दच 

अनुवादक चनद्रराज मण्डारी (विशारदः | कौन भगपषानका 
ग्रेम़नसे सेचा नहीं करता लाहंता ! कौत भगवदु-मक्तिके रसका 
झानन्द नहीं छेना चाहता १ आदर्श भक्तोंके जीवनका रहस्य कौन 
नहीं जानना चाहता? हृदयकी साम्प्रदायिक स॑कीर्णताकों 
त्थागकर खुन्दर सनोंदर द्वगष्टान्तोंके साथ साथ उच्च कोटिफे 
_धर्मशाल्रों और विद्वानों, भक्तों जोर महात्माओोंक्रे अनुमवोले 
भक्तिका रहरुप जाननेके लिये इस 'भक्तियोग! अ्न्चका आदिसे 
अन्ततक पढ़ जाना आवश्यक है | २६८ पृष्ठका मू० सबिल्‍्द शा 


४. ._. हिन्दी पुस्तक एजेन्सी 
*-तिब्बतमें तीन वे - 


ज्ले०+-जापानी यात्री श्रीदकाई कावायुची 

तिव्धत एशिया खंडका' एक पंहत्वपूर्ण अक् है, परन्तु पंद्याके 
तिचासियाप्ती चामिकता, तथा शिक्षाके अज्ाचके -कारण अभी 
वक चद खंड संखारकी दृष्टिसे ओऋंल ही शा,पररतु अथ फ़ेई था- 
बियोक्रे डयोग और परिश्रमसे बहाँकां बहुत कुछ हाल मांलूम हो 
गया है। इन्हों यात्रियोंमें सबले प्रसिद्ध यात्री काबाशचीकी याश्रा- 
का यह घिवशण हिन्दी-भाषां भाषिषोंके लामने.रफ्णा जाता है । 

इस पुल्तकम आपको पसी ऐसी भयानक घंडनाओंका विच्रण 

पहमेफी मिल्लेशा जिनका ध्यान करने मात्रले ही कछ्ेझ कांप उठता 
है, खाथदी ऐसे ऐेले र्मणीक स्थानोंका-लिजर भी आपके सोम 
णायेग! लितंको पढ़कर - माप झानन्दफे साथरंझें हराने लगेंगे 
जापक्तो आश्ययर्ष होगा कि तित्नत भारतके इतना नजदीक होने 
पद भी अमीतक हमलोध उसेके विषयर्म कितने अनुभिश्न थे.॥ 

इस पुस्तक दार्जिलिकू, नेपाल, हिमाऊंथकी बर्फीलो 
दोटियाँ/ सानसरोचरका रमणीय द्वश्य तथा केछाश जादिका 
संचिस्तर वर्णव पढहुकर आप बहुतही' आानन्दलाम करेंगे। 

* इसके सिंचा वृहकरि रदन सदन, विधादहशादी, रीति-रिवाऋ 
शव घार्मिक, स्पमाजिक, राजनैतिक अवसूधाओंकों भी पूर्ण हाल 
बिद्त दो जायगां। यद पुस्तक इस ढड़से लिखी गई है कि आग५! 
एकबार, आरश्त करनेफके बाद “बिनो समाप्त किये नहीं 'छोड 
सफेगे । पढ़नेसे उपत्याससे भरी अधिक आनन्द मिल्लेगा.। पुस्तक 
छुन्दर चिकने , कीमजके प्रायः ५२५ ,पृष्ठकी है। 'काबाशंलीक! 
िऋ भी दिया गया हे छुल्य २॥) सबिल्‍्द ३॥॥८) 





हा नदी अल कक "जी जिनका सह बल का का ७४४७४४७४७४७४७४/ऑर४ 


बे 


अक ७कत 38... 


२६--संभरास हो 
ले०<२+उंपरन्यांस सम्राद श्रीयुक्ताप्रेमचदजीा 


मौलिक-डपन्यास.एवँ! कहानियां लिखनेमे भ्रीयुक्त प्रेसचन्द्जीने 
हिन्दीमें कह नाम पाया है,लो' आजवक फिसी हिन्दी लेखकफों 
मलीयं न छुआ |. उनके लिखे 'प्रेमाश्नम'- एवं लिवासदन! को 
का संधसत हिन्दी एजे अन्य सापाफ़े पत्रोंनें मुक्तकंठले प्रशंसा 
पा 
, इन - उपन्‍्यालोॉकों रखकर. उन्होंने हिन्दी-संखारमें एक 
बर्वंयुग 'उपस्थित कर दिया है; - और नये तथा पूराने केलकोके 
छामने भाषाकी पीढता तेथा 'मौलिंकता, विषयफी गंभीरता 
जभौर सौचकवाका एके आदर्श "रख" दिया है। जिखले आज 
हिन्दीफे लेखकों कोर पाठकोंमें , विचार-क्रान्ति उत्पन्न हो गह- 
है तथा विचारोंमें शुद्धता भौर-प्रविश्षता आगई है। 
उन्हीं प्रेम॑र्चन्द्जीकी कंशल-लेखनी द्वारा यह 'संत्राम! वारफक 
लिका गया दे + यो तो उनके डफरपारींमे ही नाटक्का मजा जा' 
ज्ञाता है. फिर. उनका लिंख़ा। नाटक कोखा होगा यह बतानेकी 
खावश्यकता/ नहीं प्रतीत . होती । उन्तकी लेखती मनोभांवोषी 
कर्नेगें सिद्धाहसुत तो है दी नाटइकमे तो मनोसावोंका: हा 
घंभाम- होता है फिर "उसका कमा कहना। प्रस्तुत नाटकर्म 
मनोभावोंका जो चिकन उन्होंने लीचा है वह. आप पढ़कर हो- 
अअन्दाजा लगा सकेंगे) बढ़िया एन्टिक  कागजपर प्राथ, २४५ 
पृष्ठोंमे छपी पुस्तकका घूदप कैदल १) | 


है हिन्दी पुस्तक पजेन्सी - 


“चंरिरिहीने 


लेखके--श्रीयुक्त शरबन्द्र चह्मेपाष्याय 


बंगलामें औीयुते शरत्‌ बाबूके “उपन्यास उच्च कोटिके समझे 
जाते हैं। मन्ठुष्यके चरिश्रे-चित्रंण करनेमे -शरत्‌ बादकी लेखनी 
#द्वितीय है। उनके लिक्ले उपन्यास पढ़ते समव भंलोंके सामने 


चने 


पटना स्पष्ट रुपले भासने लगती है जौर यदी जान पड़ता है कि 
मानों पढ़नेवाला वर्दी मौजूद है । 5... 


चरित्रद्दीवका विषय नामले ही प्रकट :हो जाता है।' इसमें 


दिल्लाया गया है कि युवा ,पुरुष बिना पूर्णदेख रेखफे किस तरह 
घरित्रहीन हो बेठते है.” साथ दी यह भी दिलाया: गंया-हैं कि 
छम्दा स्वामिभऊ सेवक 'किस तरह छुब्यंसतके पंजोंसे अपने 
प्रालिकको छुड़ा सकता है ओर झपने ऊपर “जानेवाले कष्टकी 
कुछ परवा - न कर, मालिककी भलाईका हमेशा खयाल रख 
फेसे उसे सब्धरित्रताके सिंहासनपर बिठा सकता है| - « 


इसके अतिरिक्त पति-प्रख्ीमें प्रेमका होना, किंतना सुखद है 
पतिनता ख्री अंपने पतिकी लेघा किस भप्रद्धार कर सकती है और 
सप्यरित्र पुरुष अपनी सेंती सहधस्मिणीकों हृद्यले कितनां प्यार 
, कर सकता ६- तथा अच्छे घरकी विधवा दुष्टाके बहकावे 
प्रेंपडकर से अपने धर्मेको, रक्षा कर सकती है. इन सब 
धातोंका सी इसमें पृर्णकपले व्गुदशन कराया गया हैं।.. */ 


ध्ट 
ल्‍+ ऐ 


उपन्यास इतना रोचक ओर शिक्षाप्रद्‌ है कि एक बार .हाथमें 
छेनेपर पुनः समाप्त किये बिना छोड़नेको जो नहीं चाहता | - 


पृष्ठ संख्या दें६४ छुन्दर स्ादीझी जिदद सह्ति मूल्य ३॥॥ 





- २८-राजनीति-विज्ञान . 
5 से सुखसम्पति राय मण्डारी | 


आज भारत्‌ राजनीति-निरण न द्वोनेके कारण ही दौसताकी यातनाओंको 
भोग रहां है। हिन्दी राजनीतिकी पुस्तकोंका अभाव जानकर, ही यद्द पुस्तक 
निकाली गई है । “मुनरोस्मिय,- रो; ब्लशले, गार्नर आदि पाश्चात्म राजनीति ' 
विशारदोंके अमूल्य अन्थोंके आधारमर यह पुस्तक लिखी गई है। राजनीति- 
शास्त्र, अधेशास्त्र, समाजशास्त्र,' इकरार-सिद्धान्त, शक्तिसिद्धान्त, राज्य ओर 
राष्टूकी व्याख्या आदि राजनीतिके गढ़ रहस्पोंका प्रतिपादन बडी ख़बीसे' 
इस अ्न्यमें किया गया है! इस शननीतिक युगर्म रामनीतिअ्रेमी प्रत्येक 
पाठकक़ों इस पुस्तककी एक प्रति पास रखनी चाहिये। राष्ट्रीय स्कूलोकी पाठ्य 
पृत्तकमिं रखी जाने योग्य है / २१६ प्र॒० की पुस्तकका मूल्य १०० है। 


। ! “आ हद है आम 
२६-आकृति-निदान' 
ले०,जमेनीके प्रतिदध जल-चिकित्सक डा० लूईकूने 


तम्पादक-रामदास योड एसम० ए० 


' आज संसार ढावटर लूईकूनेके आविष्कारोंको आश्षयेकी दृष्टिसे देखता 
है। उसी लूईकूनेकी अंग्रेजी पुस्तक “06 5ल0ा८९ ०६ ए्वठातं 
-ह57725७४०४' का यह अचुवांद है। इसमें लगभग ६० चित्र दिये गये 
हैं, जो बहुत सुन्दर आटे पेपरपर छपे हैं। उन चित्रोंके देखनेसे ही मठ 
* मालुम हो,जाता है कि इस चित्र दिये हुए मलुष्यमें यह बीमारी है। ,सय 
चीमारियोंकी प्राकतिक चिकित्सा-विथि भी चतलाई गयी है। « यदि पुस्तक 
सम कर पढ़ी जाय और चित्रोंका गौरसे अवलोकन किया जाय तो सल्ुष्य 
एक मामूली डाक्टरका अदुभव सहज ही प्राप्त कर सकता है। इतने चित्रोंके 
रहते भी पुस्ककका मूल्य केवल १॥० रखा गया है । 


३०-वीर केशरी शिवाजी 


ले० पँ० बन्‍्दकुम्रदेव शर्म्मा 


' , सहयराज ऋष्रपति शिवाजीछा यास किसीसे छिपा,नहीं है हिम्दू्वर्मेपर 
पिधमियोंद्वारा होते हुए अलाचास्से वचानेवाले, गो-म्राह्मण-मक्त, से घम्मंवीर, 
कर्म्मवीर, राष्ट्रवीर चीर-केश्तरी शिवाजी की इतनी घड़ी ज़ीवनी अमीतक नहीं 
निकली-थी । अग्रेजी इतिहास -छेखकोंने शिवाजीके सम्वन्धमें अनेकों बातें 
बिना किसी ,प्रमाणके आधारपरःसनमानी लिख डाली हैं ।, उन सबका समा-, 
प्षान्न एतिदासिक प्रमाणोंद्रार लेखकते बड़ी खुबीके साथ किया है। ओऔरय- 
जेवकी कुटिल चालोंको शिवाजीने किस प्रकार शहद देकर- मात्र किया, दगा- 
बाज अफजलखॉकी दयावाजीऋाकिस प्रकार अन्त किया, हिन्दुओंके हिन्दुत्वकी 
कैसे,रच्ा की, किस प्रकार मराठा-राज्य स्थापित किया, इन सब विषयोंका वी 
सरल ओर ओजरस्विनी माषामें वन: किया है।. ,लगभग ७५० प्रष्ठकी 
पुस्तकका मूल्य खद्टरकी जिद सहित ४./ रेशमी सुनहली जिलद सहित ४० 


३१-भांरतीय वीरता 
ल्लैे० औयुक्त रजनीकान्त मुप्त 


,» कोन ऐसा मनुष्य दोंगा जो अपने पृवेजोंकी कीत्ति-कथा न जानना चाहता 
हो। ,भदाराणा प्रतापलिंदके प्रताप, वीर-केशरी शिवाजीकी-वीरता, गुरु 
गोविन्दर्सिहकी गुरुता ओर महाराजा रणजीतर्सिहके अद्भुत ,शौग्ये और रख: 
कौशलतेे आज भी भारतके गौरवकों कायम रखा है । रानी दुगोवती, पद्मावती, 
किरणदेवी आदि भारत रमणियोंकी वीरता पढकर आज भी भारतीय अचलायें 
बल प्राप्त कर सकती हैं ९ ऐसे वीर भारतके 'सपू्तों और आर्य्य-ललनाओंकी 
प्रवित्र चरिञ्-कथायें इससें.वर्णित हैं ! इसकी १६-१७ आवृत्तियां वद्न-माषायें 
हो चुकी हैं। अ्रन॒वाद भी सरल ओर ओजस्विनी“भाषामें हुआ है। कृदर॒पर 
तीतरदा सुन्दर चिन्न है। सीतर ८ चित्र दिये गये हैं। प्रत्येक नर-नारीको यद्द 
पुल्दक पढ़नी चाहिये। २७५ पृष्ठक्की सचित्न पुस्तकका मूल्य केवल १॥० है । 


हे न्‍ आप 
'३२-रागेणी 
8० +मराठोके प्रसिद्ध उपस्थालकार 
ओयुक्त वामन मल्‍्हारराव जोशी एम० ९० 


नक>-+- , 
आ्यनुवादक-- हिन्दी नवर्जाबनके सम्पादंक तथा (न्दीके प्रसिद्ध लेखक # 
श्रीयुक्त प० हरिमाऊ उपाध्याय 

“<हैं०हैं॥--# हु 


रागिणी है. तो उपन्यास, परन्तु इसे केवल उपन्यास कईनेसे सन्तोष नहीं 
'होता । क्योंकि आजकल उपन्यासोंका काम केवल मनोरजन और मनवहर्लाव 
होता है। इसको तकं-शास्त्र ओर दर्शन-शास्त्र भी कह सकंतें है। इसमें 
जिज्ञासुओंके लिये निज्ञास्रा, प्रेमियोंके 'लिये प्रेम भर अशान्त जनोंके लिये 
विमल शान्ति मिलती है । 'वैराग्य खण्डका पाठ करनेसे मोह-माया और 
जगत्‌की उलमनोंसे निकलकर मनमें स्वाभाविक ही भक्ति -भाव उठने लगता 
'है। देशमफ्तिके भाव भी स्थान स्थानपर वर्शितःहै । ,छलेखकका कल्पना-शक्ति 
और पूत्तिभा पुत्तकके प्त्येक वाक्यसे टपकती है'। सभी पाल्नोंकों पारस्परिक ' 
बातें ओर तर्क पढ़ पढकर मनोरघन तो होता ही है; बुद्धि मो पूखर,हो 'जाती 
है । मारतीय साहित्य पहले तो 'मराठीका ही स्थान' कैचा हे फिर ' मराठे- 
साहित्यमें मी रामिग़ी एक रत्न हैं। भाषा ओर भावकी गम्भीरता सराहनीय * 
'है। उपाष्यायजीके दःस अडवाद होनेसे हिन्दो्म इसका महत्व और,भी बढ़े 
थया है। छेखककी लेखनशैली, अनुवादककी भाषाडली जैसी सुन्दर है; आकार 
भी वैसा ही सुन्दर, छपाई वैसी ही साफ है । ऐसी सर्वाज्षपूर्ण सुन्दर पुस्तक 
आपके देखनेमे कम आवेगी । लगभग ८०० पृष्ठक्ती साजिल्द पुस्तकका मूल्य 
४. और सुन्दर रेशमी छुनइली निल्दुका ४४४ 


ह 


मिमी प्रेम 
३“प्रेम-पचीसी 
ज्े० उपन्या त-पत ग्राट अ्रीयुक्त ग्रेमचन्दजी 

अमचन्दजीका नाम ऐसा कौन साहिल- मी है जो न जानता हो ।जिस 
प्रेमाअमकी घूम दैनिक और मासिक पत्रोंमें प्राय वारह महीनेसे मची हुई 
है उसी प्रेमाश्रमके छेखक बाबू प्रे मचन्दजीकी रचनाओंमेंसे एक यह भी हैं। 
प्रेमाश्रम', 'सप्त सरोज! प्रेम पूर्णिमा) और 'सेवासदन' आदि उपस्थासों और 
कहानियोंका जिसने रसास्वादन किया है' वह तो इसे बिना पढ़े रद्द द्वी नहीं 
सकता । इसमें शिक्षाप्रद मनोरक्षक २५ अनूठी कद्दानियाँ हैं । प्रत्येक कहानी 
अपने अपने ढगुकी 'निराली,है । कोई मनोरजन करती है, तो कोई सामाजिक 
कुरीतियोंका चित्र चित्रण करती है। कोई कहानी ऐसी नहीं है जो धार्मिक 
अथवा नैतिक प्रकाश न डालती हो। पढनेम इतना मन लगता हैं कि कितना 
भी चिन्तित कोई क्यों न हो प्रफुछचित हो जाता है। भाषा बहुत सरल है। 
विद्यार्यियोंके पढ़ने योग्य है । ३८४ प्रृ० की पुस्तकका खदरकी जिल्द सहित , 
पूल्य २/--रेशमी जिल्दका -२॥० ' 


३४-उ्यावहारिक पत्र-बोध 


ले० प॑०, लक्ष्यणप्रमाद चतुर्षपेदी 
* आजकलकी अग्रेणी शिक्ता्मे सबसे वढ़ा दोष यह है कि प्राय अग्रेजी' 
भिज्चित व्यवह्ार-कुशल नहीं होते । कितने तो शुद्ध बाकायदा पंत्र्‌ लिखनातक 
नहीं जानते। उसी अभावकी पू्तिके लिये। यह पुस्तक निकाली गयी है । व्यापा- 
रिक पत्रोंका लिखना, पत्नोंका उत्तर देना, प्रार्थनापत्नोंका बाकायदा लिखना 
तथा आफिसियल पत्नोंका जवाब देना आदि दैनिक जीवनमें काम आनेवालो 
बातें' इस. पुल्तकद्वारा सहज ही सोखी जा सकती हैं। व्यापारिक वियालयों' 
((०णाएढाटाथ 50000 ) की पाठ्य-पुत्तकोंमेंरइने लायक यह:पुस्तक ' 
है ।,अन्यान्य विद्यालयोंमें भी यदि पढायी जाय तो ,लड़कोंका बडा उपकार 
-हो ) विद्याथियोंके सुभीतेके “लिये ही -लगभग ॥२९५ प्र० को पस्तक़्की' 
क्रॉसत ॥>> रखो गयी है । 


३५-रूसका पश्चायती-राज्य 


ल्ले० प्रोफेतर आयनाथ निद्यालंकार ध 

जिस चोल्शेविज्मकी घूम इस समय ससारमें मची हुई है, जिन वोत्शे 
“विकोंका नाम सुनकर सारा यूरोप काप रह्दाहै उसीाका यद्द इतिहास हैं। 
जारके अत्याचारोंसे पीडित प्रजा जारकी गद्दीसे इटानेमें कैसे समय हुई, मज- 
दर और किसानोंने किस प्रकार जार-शाहीको उलटनेमें काम किया, आज 
उनकी क्या दशा है इत्यादि धातें जाननेको कोन उत्सुक नहीं है * प्रजातन्त्र- 
राज्यकी भहत्ताका बहुत ही घुन्दर वरान है। प्रजाकी मर्जी विना राज्य नहीं 
चल सकता और रूस ऐसा प्रवल राष्ट्र भी उलट दिया जा सकता है, अत्या- 
चार और अन्यायका फल सद्दा बुरा छोता है इत्यादि बातें बढे सरल और 
नवीन तरीकेसे लिखीं गयी हैं। छेनिनकी बुद्धिमत्ता और कार्यभरेली पढ़कर 
दातों तले अग्रुली दवानी पढती हैं। किस क्रठिनता और अध्यवसायसे उसने 
रूसम पचायती राज्य स्थापित किया इसका विवरण पढकर मुर्दो दिल भी द्वाथो 
उछलने लगता है। १३६ 9० की पुस्तकका मूल्य केवल ॥/ मात्र रखा गया है । 


३६-टाट्स्टायकी कहानियां 


स० श्रीयुक्त श्रमचन्दजी , . 


यह मदात्मा टाल्ए्टायर्की ससार-प्रसिद्ध कह्यानियोंका हिन्दी अनुवाद है। 
थुग्रेपकी कोई ऐसी३भाषा नदी है जिसमे इनका अछुवाद न हो गया हो। 
इन कहानियोंके जीड़की कद्दानिया सिवा उपनिषदोंके और कहीं नहीं हैं । 
इनकी भाषा जितनी सरल, भाव उतने ही गम्भीर हैं। इनका सर्वप्रधान शु 
यद्द है कि ये सर्व-प्रिय हैं। धामिक ओर नैतिक भाव कूट कूटकर भरे हैं । 
“निद्यालयोंमें छात्रोंकी यंदि पढाई जायें. तो उनका बड़ा उपकार द्ो । किसानोंको 
भी इनके पाठमे,बड़ा लाम होगा । पहछे भी कहसे इनका अद्वाद मिकला 
था परन्तु सर्वेप्रिय न होनेफे कारण उपन्यास्त सन्नाद श्रीयुक्त ठैमचन्दजी- 
” द्वारा सम्पादित कग्ाकर निकाली गयी हैं । सर्वताधारणके दार्योतक यह शुस्तक 
'फहुच जाय इसीलिये भूल्य केवल १.० रक्‍्खा गया है । 


पिन. 
७-म्ुयन जाग 
ल्े०-श्रीयुत जगन्मोहन वर्मा 
“सुयेजच्चांग” ने बड़े, कष्ट और परिश्रससे १३ लो घर्ष पहलेः 
भारतकी यात्राकी थी, जिसका चिस्दृत वर्ण उसने अपनी आात्रावलछी 
पुस्तकमे लिखा है । उसने यहां की सुध्यवस्थाका दइय अपने जाखो देखा था, 
इस पुस्तकके अवल्लेकनसे आपके सामने १३ सो वर्ष पुराने भारतका 
इद्य ऊंकित दो जायगा। उस समयका स्रामाजिक, , आर्थिक, राज- 
लीतिक और, ज्यवह्वारिक जवस्थाओकों जान कर आप मुग्ध हो जायेगे 
और यहाका सुशासन, विद्याका प्रचार, छोगोंकी आर्थिक अवस्था, अनेक- 
जातियों और घरसोंके होते हुए आपसका प्रेम इत्यादि विषयोका तथा 
यहांका प्राकृतिक दश्यका' वंगेन वदढ्म ही मनोरंबक और शिक्षाप्रद्‌ दै' 
पुस्तक पढने और संग्रह करने योग्य है। , , 
सुन्दर चिकने कागजकी ३७४ एशक़ी पुस्तकका मूल्य केवक १|] 


श्े - 4४ 
र८-अदाना रूभ और उनका काछ्य 
' 'ल्े०--श्रीजगर्दाशपन्द्र वाचस्पति , 
फारसी-भाषामें “मसनवी रूम” बढाही उत्कृष्ट अथ है। फारसीमे 
अध्यात्म विषयपकफा यह अनोखा हे ॥ फारसीमे अध्यात्स-चिषयके यह अंन्थ 
प्रामांगिक्र समझा जाता है। इसके,अधिकाश सिद्धान्त वेदान्तसे मिलते: 
घुलते हैं ।,हिन्दी-भाषाके सुयोग छेखवोने अभीतक फारसी और अरबीकी 
तरफ ध्यान नहीं,दिया हे,हालोकि इन भाषाक्षोंमें बड़े बड़े उस्क्ृष्ट अंथरत् 
हैं। एजेंसीवे इस अंथके केखक “मौकाना रूम” की जीवनी, भावपूर्ण 
प्रवोरंजक कहानियां, “हुआ उपदेश, /फार्रसीके कुछ चुने हुए पथ और 
डम्का सरंऊ भावपूण अंग्र ब्रडे सुन्दर ंगसे छिखाकर प्रकाशित किया है। 
छेंखकत्ते मौलादा रूमके बिचारोंकां आप अथोंसे बढी खूबीसे मुकायिरा 
किया है ३. हिल्दी-भाषामें यह, अपने इंसकी एक ही आखेचनात्मक 
पुसक दे। घुल्दर एप्टिक़,कागजके २२० प्धकी पुस्तकका; सूल्य केवछ १] 


३९-आधुनिक भारत 
खे०-फ्रोप्वरेताल गायसड़े  , 


अंग्रेजी अमऊदारीके पूवे भारतके न्यापारक, प्यन्वसागिक, शिक्षा भीर 
जार्थिक अवस्थाकी क्‍या दक्ला थी और आज उसकी अवनति केसे हुई 
है, इसी विषयको प्रामाणिक आधारपर लेखकन लिखा है | इस पुस्तक- 
में शिक्षा, खराज्य, घन, धर्म, स्वास्थ्य इत्यप्रदिकी द्वीनवा सरकारी 
रिपोर्ट तथा विद्वान्‌ अंग्रेजोंकी रायसे , प्रकट 'की गैयी है। इस 
पुरूकको सभी पढे-किखे भारतवासियोकरे पृद् केन्प्र चादिये तथा “आधु- 
निक भारत” का खरूप देख ,और समझ लेना चादिये। राजनीतिक, 
धार्मिक दथा ब्यावसायिक क्षेत्रस काम्र करनेचाके प्रत्येक देशभक्ताव इस 
पुखककी अमश्ये पदना चाहिये । सुन्दर एण्टिक काग्जकी ३४४ ए8की 
पुम्तकका सूल्य केवऊ ॥॥] 


४०-हिन्दी साहित्य विमशे 


ल०-श्री पदुमलाल पुत्रालाल वरूुशी वी० ए० 
है € तरखती-प्रम्पादक ) 

_ यह पुछक नया है, हिन्दी-साहित्यका जीता-जायता चित्र है । हिन्दी 
सापाका सुन्दर आलेचनात्मक दृतिहास, भाषाका विकास तथा उसकी स्थिर- 
ताके सम्बन्धर्म पश्चिमीय तथा पूर्वीय विद्वानोकी क्याराय है, उसको हिन्दी- 
सावाके इस विकासके समय कहांतक पाऊन होता है, हिन्दी भाषाफे 
आधुनिक गय-फ्य केखंकों तथा आमचिन्सकीने कहातक अपना कत्तैब्य 
पाछन किया हैं, और वजमाषा तथा खड़ी ये।कीके विवादास्पद विपयोकी 
बड़ी विस्तृत आफोचना की गयी हे ।. विद्वान्‌ केखकने अपनी प्रातिमा- 
मयी केखनीसे बड़ी स्वतन्त्रताके साथ भ्म्यके विकासपर पूण अ्रकाश ढाका 
है.। यह सम्पूर्ण मोलिक ग्रन्थ है। प्रत्येक साहित्य-प्रेरीको पढ़ना और 
सवन करना आहिये । पुस्तक सुन्दर एण्टिक कायजूपर उप रही है। 


के हिन्दां आय, आशिक पज्ञेन्डी श्र ि 





महात्मा गांधोजीके आदेशानुसार राष्ट्रीय 
शिक्षाक्षयोंके लिये संगहीत 


हिन्दीफे भनुभघी चिद्दान ु 
अ० रामदास गौड़ एम० ० द्वारा सम्पादिक 


राष्ट्रीय शेक्षावली 


पहली योथी-(छोटी) बद्चोको अक्षर छान: करानेघाली |. 
छशत्थित्र पू० र॑० २० मूल्य )॥ ।' थे 

पदली पोथो--(बड़ी) जिसमें नये ढडुसे मक्षर शान फरानेकी 
रीति बतायी गयी है। फकदरेके चित्र सी दिये गये.हैं जिससे 
शक्षोंकी मनोरखकता बढ़ गयी है| सूल्य #) 


दुसरा पोथी--अक्षर-शान दी ज्ञानेपर पढ़ानेकी पोथी | 
कीपनचरित्र, इतिदास, नीति और कविताका, सदित्र संग्रह 
धृ७ सं9 ६४, मूल्य ।) 

तीसरी पोथी--राष्ट्रीय पाठशालाओंके अफ्ट प्राइमरी . 


घ्फूलोंम्तें पढ़ानेकी । जिसमें इतिद्ास, जीवनी, नीति, चस्तुपाठ 
झोर कविताओंका सचित्र संग्रद्द है | पृ० सं० १०७ भूल्य ॥/) 


* चोथी पोधी--इस पुस्तकें शिक्षाप्रद गव्पें, महापुरुषों 
के जीपनचरित्र, विज्ञान; नोति, कृषि, खास्थ्यरक्षा, प्राणि 
शारतत्र, उद्योगफधें आदि बालकोंपयोगी दिषयोफा खचित्र धर्णन 
है। पू० सं० १५२ सूल्य ॥) 


- कंलकसा और काशी 
पाचवी पोथी-राष्ट्रीय पाठ्शाकाओंकी मिडिल कक्षाके 
बलिग्रे। ' इसमें स्वास्थ्य-संगठन, विज्ञान, आदुश जीवनचरित्र, 
राजनीति, खाचलम्बन-विपयक पाठों और छुन्दूर २ नीतिपूण 
कविताओंका अठुपम कौर सचित्र संग्रह किया थया है। पृ० 

-सं० २४०, भृल्य 7] 

'. छठी पोधथी--हसके पढ़नेले विद्यार्थियोंकी अपना जीवन 
अआदरश यनानेमें विशेष सद्दायता मिलती है। आचीन साद्दित्यका 
पूरा परिचय मिलता हैं। अर्धशाद्र, जीवनचरित्र, विष्ाान और 
पीति-विषयक पाठोंका इसमें संग्रद है । रोचक कविताओंका 
संग्रह वड़ी सावघानीसे किया गया है। उनमें प्राकृतिक वर्णन, 
जातीय गान योर खदेश-प्रेंम विषयक अद्भपम चित्र खोंचा गया 
है। घृ० सं० ३२०, मूल्य १) 


असहयोग प्रचारका सुलभ उपाय ! 
केसे 0 “हिन्दी पुस्तक एजेंसी कलकत्ता” , 


ले प्रकाशित छुल्म मूव्यके छोदे छोटे ट्रेक्टोके प्रचारसे , 
जिनकी कई छाल प्रतियां हार्थोद्दाथ बिक चकी हैं । कांग्रेस 
खिलाफत तथा अन्य देशोपयोगी ख॑स्थामोकफो उन्हें. मंगाकर 
-असहयोग-प्रचारमें सहायता करनी चाहिये । कमीशन काफ़ी 
दिया लाता है! 


जघलपुरका कमवार अपने २० महके अकर्म लिखता है।-- 


“ये एक पैसे और दो पैसेकी पुस्तक 
आकर्षक तथा सस्ती होनेके कारण अ्रचारके लिये 
बहुत उपयोगी हें !” 


दिन्‍्दी पुस्तक एज्लेग्सी 
, - »  असहयोग-सालाकी पुस्तक 


३--अछइयीग या तर्केदमलुक--पदात्माजोका भद्रालमें 

भाषण, मद्रास मेलके प्रतिनिधिसे बातचीत, तोन मोह >) 
२--छूतके घागेमें सखराज्य--महात्माजीका , रुवदेशीएर भाषण )४॥ 
३--असलहयोंग अर्थात्‌ आटप्रशुद्धि--मादक वस्तुओोंपर 


, महात्माज्ञीके, विचार - भर 
४--अदालतोंका इच्दुजआाल--जदालतोंकी निःसारतापर म० 
गांधी, प॑० नेहरू आदिके विचार ; )8 
५---चरल्षेसी तान---धद्यपय्मय ,चरजलेपर फबीरदासज्ञी 
आदि प्रद्दात्माओंके गीत न्‍ || 
६--हिन्द-स्वराज्य--म० थान्धीकृत | 
$--काशीमें महात्माज़ी--३ चित्र, मदात्माजी और या० 
भगवानदासजीफे विद्यार ऐ)/| 


<--गोरखपुरम गांधीज्ी--8 दित्र, मद्दार्माली और 

मौ० घुहम्मद अलीकी घच्ताये रे 
€--लछाठफीता--“प्रेमचन्द्जी” की अनूठी अहयोग कद्दानी . “) 
१०--कांमेस-ह३ बित्र, नागपुर कांग्रेसमें असहयोगपर भाषण ०“) 
११--गांधी बावाक दरित्र--लछे० प्रो० रामदास गौड़ एम० ६० ») 


१९--चरंखेकी यू ज--चरखेपर गानेका गीत ५ 
१३--घक्कीऊकी रामकहानौ--गीत क भर 
१४--सत्याप्रहका भरठवारा--लत्याग्रह सप्ताहमें चा० * 

/ भंगवानदासजीका सापण . . ४ )# 


१५--सपराज्यके फायदे---“प्रेमचन्दजी” के माचमय चिचार ०) 
६--छवीन्द्र और महात्माज्ञी--अलहयोग-सिद्धास्तपर कवि- 

सन्नाट-रवोन्द्रनाथ ठाकुर भौर मेद्वात्माजीकों लिखापढ़ी -) 

१७--अश्मचयंपर महात्माज़ी । ,, ॥ 





कलकता भौर फाशी 
अटल लिन 4 9>>3 >> पर +++२ २०३३ न तनर5 न 999 + 93०5 
१८--खारा भारत छक ऐ--स्वराज्य प्राप्तिका मूछ कारण 
. भारतोय एकता है, दसीपर मद्दात्माजोफे विचार 0 
१६---ढागडाट--“प्रेमचन्द्जी” को एक मनोहर कदानी . )॥ 
२०--चरखेके सीत--शष्टीय पुर० के लिये चरणेपर रक्त 
गीत ', भा 
१--असदयोंग चीणा ॥॥। 
२२५--सखिद्धान्तफे लिये चलिदाम--असहयोग सिद्धान्तपर 
द्ृढ रहनेके लिये “एप घालककी रुत्यु और उसके ' 
पिताका भाषण - ४ 
३--काँग्रेलका जन्म और विकास-राष्ट्रीय मद्ासमाका 
सांक्षित इतिदास और उसके पूर्वकालके राजनैतिक 
चायमएंडछका 
२४--नेवाभों की तीर्थेधाचा और उनके सन्देश--नेतारक्षि 
हृदयभाददी सन्देशोंका संग्रद जो जेल जाते समय आप 
ल्योेगोके लिये छोड़ गये हैं--नेताओंके ८ चित्र भी हैँ. #) 
२५--अछुतों पर महात्माजी--अछ्तोंके उद्धरके लिये 
प्रद्मत्माज़ोकी गवेधणापूण, यक्तियां | 


२६--स्वदेशी आन्योलन-स्वदेशो आन्दोछनके कभायत 
विकास ओर व्यापास्थिंकी प्रतिक्षाओंका विवरण 
4३--मद्दात्माजीपर राजविद्रोहका अमियोग---जिस सुऋदमेमें 
मद्दात्माजीको ६ खालकी सजा हुई है उस्ीका संक्षिप्त 
विवरण हे - 
२८--छजादीपर विजशञानालाय--खदरपर जाचार्य प्रफुल्धचन्द 
रायके मवेषणापूर्ण विचार 
३४६---हदय उदगार--महात्माज्ञीद्यी जेडयात्रापर फ़वितायं है, 
३०--सत्याग्रद सप्ताइ-काशीमें मालवीयजीका मममंप्रेदी साषण ») 





0) 





सस्ती ग्रन्थमाला 


-... इस प्रन्थमालाके प्रकाशित करनेका एकमात्र उद्ृंश्य यही 
'है। कि डपयोगी और अलभ्य पुस्तकॉको हिन्दीके गरीब और 
उत्छुक पाठकोंके 'पास स्घदप-और छुलमभ सुल्यमें पहुचाना। 
थधदि पाठकचृन्द हमारा उत्लाद बढ़ाते रहे तो शीघ्र विशान, 
“'कलाकीशलछ तथा व्यापार सम्बन्धी पुस्तकें इस मालामें निकाली 
जायंगी। 


(१ )आनन्दमठ 
ले०---उपन्यास सम्राद बक्लिमचन्द्र चटर्जी 


थद्द उपत्यास सन्नाट्‌ बढ्धिमचन्द्र चटजीकी लोत्कष्ट रचना है। 
मातृभूमिफे प्रति उत्कट अठ्वुराग ओर प्रेमका यह प्रत्यक्ष 
स्वरूप है। इस पुस्तकसे नव यड्भालने फैला उत्खाह भप्रद्दण 
किया था उसका अनुमान केवछ १६०० के पूर्व और चच्तेमान 
वड़पलकी छुलना करनेसे दी लय सकता है । इसकी अपार उपयो 
गिता देखकर रांजा कम्रलानन्द्सिहने इसे अनुधादितकर छंप- 
, धाया था जो इस समय प्राप्य नहीं है। इस पुरुतकफे कथानक 
'पर ध्यान दिया ज्ञाय और संगठन किया जाय तो देशका बडा 
उपकार दो। जो पकाध खंस्करण निकले हैं थे थपूर्ण और 
महंगे है । इसीसे फेवछ प्रयारके स्यालले सस्ते दरपर यदद 
श्रृस्तक निकाली गई है, अर्थात्‌ २८ काइन्े प्रायः २०० पृष्ठोंका 
मूल्य केघल ॥!) मात्र रखा गया दें । ' 


-- कलकता और काशी 


पश्चिमी 4 
(२)' सम्यताका दिवाला 
ले०-7६० एसं० स्टोक्स 

यद पुस्तक “सस्ती अन्धपाला”का दूसरा पुष्प है।. भाज 
परोपीय संसारमें रंगका जो प्रघ)त उठ रहा है और इसके- 
कारण रंसारमें जो अशान्ति मची हुई है उसीका दिग्द्शन इस 
पुस्तकमें कराया गया है, और साथ द्वी यद्द भी बताया गया है 
कि इस विपत्तिकालमें भारतका क्या करत्तेव्य है और संसार 
इस रंगीले रोगले केसे मुक्त हो सकता दे | मूल्य ।) 


(३ ) संसारका सर्वश्रेष्ठ पुरुष 


। अ०--पं०,छुविनाथ पाण्डेय बै० ए० एल० एल० बी० , 
यद पुस्तक “खत्ती अन्य माला" का तीसरा पुष्प है। इसमें 
#हात्मा गांघीके प्रति विदेशियोंके क्‍या विचार हैं, उनके प्रति 
उनके क्या भाव “हैं, और उन्हें चंद किस द्वश्सि देखते हैं; इन 
विचारोंकी पढ़कर हमर भारतीयोंकों अपने टृदयॉपर दाथ रंखकर 
घिचार करना चाहिये कि क्‍या चाकई महात्मा गांधीके प्रति 
हमारे हृदयमें सद्यो भावनायें हैं। क्‍या उनके उपदेशोंका खसच्छें 
हृदुयसे दम पालन कर रहे हैं ? यदि नहीं तो देखिये भौर 
विचार कीजिये और अपने कत्तेब्यकों देश तथा मदात्माजीके 
प्रति पालन कीजिये । सूल्य १४० पृष्ठकी पुस्तकका केघल ॥) 


* ४) भाक्त 
०” स्वामी विवेकानन्दजी 
भाक्तियोगका अनूठा अन्ध पृष्ठ सूल्य (४ 





हिन्दी पुस्तक पएजेन्सी 
हमारी अन्य उपयोगी पुस्तकें 
हन्द-स्वराज्य 


ल्ले० -मदात्मा गांधी 


यदद वह्दी पुस्तक है जिसके आाधारपर आज असहयोग जान्दो 
रन चल रहा है ओर जिसके सूल सिद्धान्तपर संखारमें अहिंसा, 
आत्मज्ञान जोर शान्ति स्थापित दो सकती है और संसारमें लष्दी 
और प्राकृतिक शान्तिका राज्य हो खकता है। श 

इस पुस्तक महदात्माजीने अपने हुड़ नैतिक दिचारोंक' 
संकलन किया है । यह ऐसी पुस्तक है कि मलुष्यप्ात्रको 
पढ़कर आत्मिक, धार्मिक और राजनीतिक उन्नति करनी चाहिये | 
भाषा बड़ा खरंठ है । चौथा संस्करण खतम हो रहा है । प्रधारकी 
इष्टिसे ६४ पृष्ठकी बढ़िया चिकने फागजपर, मद्दात्माजीके 
चित्र संदित सूल्य केचल ॥/) ५ 


कांग्रेसकी जन्म ओर विकास 


7” ज्ञ०-सिद्धनाथ माधव लोंढे 


जिस खमय अंग्रेज वणिक केवल तराज़ छेकर करायीके 
बन्द्रमें व्यापार फरनेके .लिये आये थे ,डउस समयसे लेकर आज़ 
घककी भुख्य,मुख्य घटनाओंका ,खंक्षित वर्णन करते हुए १८८७ 
की पहली ससे लेकर १६२० की फाँमसतकफा संदक्षित 
परिचय बड़ी मनोहर और झोजपूर्ण भाषामें छेलकने दिया है। 
इस छोटीसी पुस्तिकामें भारतीय जातीयताके संगठनद्धा 
दिग्दशंन कराया गया है । पुस्तक पढने और चिदार करने 
धोग्य है घृल्य फेचर ॥५६ 





ऋलकतसोी और काशी 


हब # ५ 
विक्रयकला अथवा माल बेचनेकी रीति 
ले०-गज्ञप्रसाद मैतिका एम०'ए० बी० एलं० 
आजकल ध्यापार औौरे ध्यवंसायकी तरफ छोगोंका ध्यान 
थाहृष्ट हो रहा है| पर॑न्‍्ठु व्यापारके लिये दुकॉनदारी शुख्य चीज 
है | दुकानदारी भी एक फला दे जिसपर अंग्रेजी भाषामें सैकड़ों 
धुस्तक हैं। पाश्चात्य देशकी सभी सुत्तिचसिटियोर्म इस विधयको 
अलग शिक्षा दी ज्ञाती है । पर भारत ऐसे पराधीन देशमें न तो 
कोई स्कूछ है! न भारतीय भाषाओंमें इस 'विषयकी अच्छी 
चुस्तकें हैं । प्रहत॒ुत पुस्तकें सरले साधामें माल बेंचनेके प्रत्येक 

प्ंग्रोंक्ा दिग्दरर्शन कराया गया है। सूल्य ।) 


नत्रन्नयाीलन 


रु श्यामबिहारी, मिश्र एम०ए० और शुकदेव 
बिहारी मिश्र बी० ए० .._ 










ता चित्र है । इसमें आपको पुलिखकी चालबाज़ियों 
धकरीली हथकंडों और, जदालत और न्यायका ,ढोंग इत्यादि 


असे भूंढ विषयका जड़ी, सर और खरस भाषोमे 

नियों द्वारा निरुषण किया गया है।.. जध्यात्मके 

पा ठरह इस पुस्तक भी दिल्लछाया, नया 
बज्णिद १) 


_ * हिन्दी पुस्तक एजेन्सी 


२ 
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भारतकों स्वतन्त्रता ... 
“ले०-भारतद्वितैषी .मि० सी० एफ० एण्डरूज ु 

.यद पुस्तिका नहों भारतको स्वतन्त्ताकी फुओ्ो है.।* 
इसमें मि० परडझजने बड़े प्रामाणिक विचारों भोर अंग्रेज 
इतिदासचेत्ताओंके घाक्योंसे सिद्ध किया है कि “अंग्रेजोके 
शासनमें भारतका श्राण कमी नहीं हो _ सकता” और “पेसे' 
ऋमिक विकास रिफार्म आदि सब केवल मायाजाल हैं जो भारत 


, की स्व॒तन्त्रा दिलाना तो दुर रहा बहिक उसे गुलामीके यन्धनमें 
भोर जकड़ रखेंगे।” यह एक अंग्रेज महानुभावफे विचार है 
जिनपर प्रत्येक भारतवासीको ध्यान देना चाहिये । मूल्य !) 


देशी 

' देशी करघा 

' र्थात्‌ चरल्ता करघा शिक्षक ॥ जिस छुटिल | # 
का फलछाकौशल ओर व्यापार नए किया गया है उसी ३ 
ढीला करनेके लिये महात्मा गान्धोरे चरजे भौर कर 
किया है और अब देशके गरीब और निरुधमी जमे 
एक कार्य रखा है जिससे देशोक्षतिके साथ साथ 
सवाल स्तर हल होता है। इस पुस्तकमें कपास 
किसमें, कपासकों 'ओटना, ' घुनना, खूत कातना 
तमबर तथा उनका दिसाब, ताना तनना और 





शाभाणाणभणााा 
न 













भाज 
माडीकी तरह तरदकी किसमें; कितनी माड़ी, हैं श्८दण 
पराड़ी किस नम्परके खूतमें उपयुक्त होगी, करघा, व संद्षिप्त 


अंगकी बनावट, उनके स्पान, उनका काम इत्यादि य॑ 
ले तरद तरदके चित्रों द्वारा समझाया गया है । 
जिन्नों सहित फेचल ८) 'र॒ करने 


